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46-सूरत-अहकाफ 
इस मकक्‍की सूरत में “4” रूकू और “35” आयतें हैं 
2 %0058%॥ 2-22 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 06 

हामीम (इसका मतलब तो अल्लाह को पता है)(0) यह किताब अल्लाह जबरदस्त (कुदरत 
वाले और) हिकमत वाले की तरफ से भेजी गई है (इसलिए इसकी बातों को सोचना समझना 
चाहिए)(02) हमने आसमानों और जमीन को और उन चीज़ों को जो उनके बीच में हैं (ख़ास 
मतलब और) हिकमत के साथ और खास मुद्दत (तक) के लिए पैदा किया है, और जो लोग 
काफिर हैं उन को जिस चीज़ से डराया जाता है (जैसा कि तौहीद के इनकार पर तुम को 
कियामत में अज़ाब होगा) वो उससे मुंह फेरते हैं (और तौहीद को नहीं मानते)(03) आप (उन से 
तौहीद के बारे में) कहिए कि यह तो बताओ जिन चीज़ों की तुम अल्लाह (की तौहीद) को छोड़ 
कर इबादत करते हो (उन के इबादत का हकृदार होने की क्या दलील है अगर अकली दलील है तो) 
मुझ को यह दिखाओ कि उन्होंने कौन सी ज़मीन पैदा की है या उन का आसमानों (के पैदा 
करने) में कुछ हिस्सा (है और साफ बात है कि तुम भी उन को ख़ालिक यानी पैदा करने वाला नहीं 
मानते जो कि इबादत का हकदार होने की दलील हो सकती है बल्कि मख़लूक यानी पैदा किय हुए कहते 
हो जो कि इबादत के हकृदार नहीं हो सकते, बस अकली दलील तो नहीं) है, (और अगर तुम्हारे पास 
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किताबी दलील है तो) मेरे पास कोई (सही) किताब लाओ (जिसमें शिर्क का हुक्म हो और) जो इस 
(कुरआन) से पहले की हो (क्योंकि कुरआन में तो शिर्क को मना किया गया है) या (अगर किताब न 
हो तो) कोई और (भरोसेमन्द) इल्मी बयान (जो जबानी) सुनते चले आए हों (और किताब में दर्ज 
न हो वो लाओ) अगर तुम (शिर्क के दावे में) सच्चे (हो मतलब यह कि वो दलील ऐतबार की हो 
किसी नबी की किताब हो या उनका ज़बानी बयान) हो(04) और (साफ बात है कि ऐसी कोई दलील 
पेश नहीं कर सकता फिर) उस आदमी से ज़्यादा कौन गुमराह होगा जो (दलील से लाचार होने 
और उसके खिलाफ दलील होने के बावजूद) अल्लाह को छोड़ कर ऐसे माबूद को पुकारे जो 
कियामत तक भी उसका कहना न करे और उनको इनके पुकारने (तक) की भी ख़बर न 
हो (05) और (फिर) जब (क्ियामत में) सब आदमी (हिसाब के लिए) जमा किये जाएंगे तो वो 
(माबूद) उन (इबादत करने वालों) के दुशमन हो जाएं और उनकी इबादत ही का इनकार कर 
बैठें (बस ऐसे माबूदों की इबादत करने से बढ़ कर क्‍या गलती है)(06)। 
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आयत नं० 07 से 0 

और जब हमारी साफू-साफु आयतें (जो कि मोजिज़ा होने की वजह से पैगम्बरी की दलील हैं) 
इन (पैगम्बरी का इनकार करने वाले) लोगों के सामने पढ़ी जाती हैं तो ये काफिर लोग इस 
सच्ची बात के बारे में जब कि वो उन तक पहुंचती है यह कहते हैं कि यह खुला जादू (है 
जब कि इसकी मिसाल नहीं हो सकती और जादू की मिसाल हो सकती) है(07) (और इससे बढ़कर 
और सुनो) क्या ये लोग यह कहते हैं कि इस आदमी ने (यानी पैगम्बर आपने) इस (कुरआन) 
को (नऊजुबिल्लाह) अपनी तरफ से बना लिया (है और अल्लाह का बता दिया) है, (आगे इस बात 
का जवाब है कि) आप कह दीजिए कि अगर मैंने इसको अपनी तरफ से बना लिया (होगा और 
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अल्लाह का बता दिया) होगा तो (अल्लाह तआला लोगों को धोके से बचाने के लिए मुझ को पैगम्बरी 
के झूटे दावे पर जल्द ही हलाक कर देगा) फिर (उस वक़्त) तुम (या और) लोग मुझ को अल्लाह 
(के अज़ाब) से ज़रा भी बचा सकते (नहीं मुझ को अज़ाब न होना दलील है इस बात की कि मैं 
अपने पैगम्बरी के दावे में झूटा) नहीं, (और जब मैं झूटा नहीं तो यह समझ लो कि) वो ख़ूब जानता 
है तुम कुरआन (के बारे) में जो जो बातें बना रहे हो (इसलिए तुम को सजा होगी), मेरे और 
तुम्हारे बीच (सच और झूट का फैसला करने के लिए) वो काफी गवाह (यानी ख़बर रखने वाला) है 
(इसलिए अगर मैं झूटा हूंगा मुझ को फौरन अज़ाब देगा और अगर तुम झूटे होंगे तो तुम को जल्द या 
देर से अज़ाब देगा, और (अगर कोई यह समझे कि अगर हम गुनाहगार हैं तो हम पर अज़ाब क्‍यों 
नहीं आया तो) वो बड़ा बख्शने वाला है (इसलिए दुनिया में कभी-कभी काफिरों पर अज़ाब नहीं भी 
आता और) बड़ी रहमत वाला (है इसलिए दुनिया में मोहलत दी जाती) है(08) (आगे पैगम्बरी के 
सबूत के लिए कहते हैं कि) आप कह दीजिए कि मैं कोई अनोखा पैग़म्बर तो नहीं हूं (कि तुम्हें 
अचम्भा हो क्योंकि मुझ से पहले बहुत से पैग़म्बर आ चुके हैं जिन की ख़बर तुमने भी बराबर सुनी है) 
और (न मैं गैब की बातों का दावा करता हूं बल्कि सिर्फ वो ही बातें जानता हूं जो वही से बता दी 
गई हैं यहां तक कि) मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्‍या किया जाएगा और न (यह पता कि) 
तुम्हरे साथ (क्या किया जाएगा), मैं तो सिर्फ उसी (हुक्म) पर चलता हूं जो मेरे पास वही के 
वास्ते से आता है (और उसी की तबलीग भी करता हूं और अगर तुम इस को नहीं मानते तो मेरा 
कोई नुकसान नहीं क्‍योंकि) मैं तो सिर्फ साफ-साफु ख़बरदार करने वाला हूं(09) आप कह दीजिए 
कि तुम मुझ को यह बता दो कि अगर यह कुरआन अल्लाह की तरफ से हो और (फिर) 
तुम ने इसका इनकार कर दिया और (किसी दलील से इसका अल्लाह की तरफ से होने की तस्दीक 
भी हो जाए जैसे) बनी इस्राईल (के आलिमों) में से कोई (भरोसेमन्द) गवाह इस जैसी किताब 
(यानी इस किताब के अल्लाह के तरफ से होने) पर गवाही देकर ईमान ले आए और तुम (बेइल्म 
होने के बावजूद इस किताब पर ईमान लाने से) घमन्ड ही में रहो (तो इस सूरत में तुम से ज्यादा 
बेइन्साफ कौन होगा), बेशक अल्लाह तआला बेइन्साफु लोगों को (उनकी दुशमनी की वजह से) 
सीधा रास्ता नहीं दिखाता (बल्कि सदा गुमराही में रहते हैं और गुमराही का अन्जाम आग है)(0)। 
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आयत नं० ]] से 2 

और ये काफिर ईमान वालों (के ईमान लाने) के बारे में यह कहते हैं कि अगर यह 
कुरआन (जिस पर ये लोग ईमान लाए हैं) कोई अच्छी (यानी सच्ची) चीज़ होता तो ये (कम दर्जे 
के) लोग उस की तरफ हम से आगे न बढ़ते (यानी हम लोग अक़्लमन्द हैं और ये कम अक्ल 
और सच बात को पहले अक्लमन्द माना करता है अगर यह हक होता तो हम पहले मानते और जब 
हम ने नहीं माना तो यह हकु नहीं क्या बेतुकी बातें करते हैं), और जब (दुशमनी व घमन्ड की वजह 
से) इन लोगों को कुरआन से हिदायत नसीब नहीं हुई तो (अपनी दुशमनी और जिद की वजह 
से) ये ही कहेंगे कि ये वो ही पुराने ज़माने का झूट है() और इस (कुरआन) से पहले मूसा 
(अलैहिस्सलाम) की किताब (आचुकी) है जो (मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए) राह दिखाने 
वाली (थी) और (ख़ास कर ईमान वालों के लिए) रहमत थी, और (जिस तरह तैरेत में इसकी ख़बर 
दी गई है) यह (उसी तरह की) एक किताब है जो उस (की दी हुई ख़बर) को सच्चा करती है 
(और) अरबी जबान में (है) जालिमों को डराने के लिए और नेक लोगों को खुशखबरी देने के 
लिए (उतरी है)(2)। 


नोट:- हज़रत उमर रज़ि० जब तक मुसलमान नहीं हुए थे और उनकी एक बान्दी मुसलमान हो गई थी 
ये उसको उसके इस्लाम लाने पर मारते और धमकाते थे कि किसी तरह इस्लाम को छोड़ दे और 
कुरैशी काफिर कहा करते थे कि इस्लाम कोई अच्छी चीज़ होती तो कम दर्जे की औरत इसमें 
हम से आगे न होती इस पर ये आयतें उतरीं। (मज़हरी) 
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जिन लोगों ने (सच्चे दिल से) कहा कि हमारा रब अल्लाह है (यानी पैगम्बर के बताए 
तरीके पर तौहीद को माना) फिर (उस पर) जमे रहे (यानी उस को छोड़ा नहीं) तो (उसका नतीजा 
यह है कि) उन लोगों पर (आख़रत में) कोई डर (की बात होने वाली) नहीं और न वो (वहां) 
दुखी होंगे(5) (और) ये लोग जन्नत वाले हैं जो उसमें सदा-सदा रहेंगे उन नेक कामों के 
बदले में जो कि वो करते थे (जिनमें से ईमान लाने और उस पर जमे रहने का ऊपर जिक्र 
है) (4) और (जिस तरह हमने अल्लाह के हकों को वाजिब किया इसी तरह बन्दों के हकों को भी 
वाजिब किया है इसलिए) हमने इन्सान को अपने मां बाप के साथ अच्छा बरताव करने का हुक्म 
दिया है, (और ख़ास कर मां के साथ और ज़्यादा क्योंकि) उस की मां ने उस को बड़ी तकलीफ 
के साथ पेट में रक्खा और फिर बड़ी तकलीफ के साथ जन्म दिया, और उसको पेट में 
रखना और उस का दूध छुड़ाना (अक्सर) तीस महीने (में पूरा होता है इतने दिनों तरह-तरह की 
मुसीबत उठाती है और इन परीशानियों में बाप भी कुछ न कुछ साझी रहता) है, (बस इतने दिनों तक 
उन्हीं के साये में पलता है) यहां तक कि जब (परवान चढ़ते हुए) अपनी जवानी (की उम्र) को 
पहुंच जाता है और (फिर बालिग होने के बाद एक जमाने में जब) चालीस साल (की उम्र) को 
पहुंचता है तो (जो नेक होता है वो) कहता है कि या रब मेरे मुझ को इसकी तौफीक्‌ दीजिए 
कि मैं आप की उन नेमतों का शुक्र किया करूं जो आपने मुझ को और मेरे मां बाप को दी 
हैं (अगर मां बाप भी मुसलमान हैं तब तो दीन की नेमत भी वर्ना दुनिया की नेमत तो है ही) और 
(वो यह भी कहता है कि मुझ को इस की भी पाबन्दी नसीब कीजिए कि) मैं नेक काम किया करूं 
जिससे आप खुश हों और मेरी औलाद मेरे (नफ़े के) लिए नेक बना दीजिए (दुनिया का नफा 
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यह कि देख कर आंखें ठन्डी हों और दीनी नफ़ा यह कि सवाब हो, और) मैं आप के सामने (अपने 
गुनाहों से) तौबा करता हूं और मैं (आप का) ताबेदार हूं(5) ये वो लोग हैं कि हम उनके नेक 
कामों को कुबूल कर लेंगे और उन के गुनाहों को मुआफ्‌ कर देंगे (तो) वो जन्नती लोगों में 
से होंगे, (और यह सब) उस सच्चे वादे की वजह से (हुआ) जिस का उन से (दुनिया में) वादा 
किया जाता था(6) और (आगे बुरे लोगों के बारे में बयान है कि) जिसने (अल्लाह के और बन्दों 
के दोनों के हकों को बर्बाद कर दिया जब कि उसने) अपने (मुसलमान) मां बाप से कहा (जब कि 
उस को भी वो इस्लाम की दावत दे रहे हों) कि अफसोस है तुम पर क्‍या तुम मुझ को यह वादा 
(यानी ख़बर) देते हो कि मैं (कियामत में दोबारा जिन्दा होकर) कृब्र से निकाला जाऊंगा हालांकि 
मुझ से पहले बहुत सी उम्मतें हो चुकीं (जिन को हर ज़माने में उनके पैग़म्बर ऐसी ख़बर देते चले 
आए मगर आज तक कोई बात सामने नहीं आई इससे पता चला कि ये सब बातें ही बातें हैं) और 
वो दोनो (घबराकर) अल्लाह से फुरियाद कर रहे हैं (और उससे कह रहे हैं कि) अफुसोस है तुझ 
पर ईमान ले आ (और कियामत को भी सच समझ) बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, तो यह 
(इस पर भी) कहता है कि ये बेसनद बातें पहलों से कही चली आती हैं (मतलब यह कि ऐसा 
बदनसीब है कि कुफ्र और मां बाप से बदसलूकी दोनो ख़ताओं का मुजरिम है)(7) ये वो लोग हैं कि 
इनके बारे में भी उन लोगों के साथ अल्लाह का बयान (यानी अज़ाब का वादा) पूरा होकर रहा 
जो इनसे पहले जिन्‍नात और इन्सान (काफिर) हो चुके हैं, बेशक ये (सब) नुकसान में रहे(8) 
और (दोनो गिरोहों में से) हर एक (गिरोह) के लिए उनके (अलग-अलग) कामों की वजह से 
अलग-अलग दर्जे (कैसी को जन्नत के किसी को दोजख़ के) मिलेंगे, और (अलग-अलग दर्जे इसलिए 
मिलेंगे) ताकि अल्लाह तआला सब को उनके कामों का पूरा-पूरा बदला दे और उन पर (किसी 
तरह का) जुल्म नहीं होगा(9) और (उस दिन को याद रक्‍्खो) जिस दिन काफ्िर लोग आग के 
सामने लाए जाएंगे, (और उन से कहा जाएगा कि) तुम अपने मजे की चीज़ें अपनी दुनिया की 
जिन्दगी में पा चुके (यहां कोई मज़ा तुम को नसीब न होगा) और उनको ख़ूब बरत चुके (यहां 
तक कि उनमें पड़ कर हम को भी भूल गये) इसलिए आज तुम्हें रूसवाई भरी सजा दी जाएगी 
इस वजह से कि तुम दुनिया में नाहकु घमन्‍्ड किया करते थे (घमन्ड से मुराद ऐसा घमन्ड है जो 
ईमान से रोके रखे क्‍योंकि सदा का अज़ाब उसी के लिए ख़ास है) और इस वजह से कि तुम 
कहना नहीं माना करते थे (इसमें कुफ्र जुल्म सभी गुनाह आ गये)(20) 


पारा: 26 


पारा: 26 हामीम 48 46-अहकक़ाफ़ 


हदीसः- एक हदीस में है कि “जो आदमी अल्लाह तआला से थोड़ी रोजी लेने पर राजी हो जाए तो 
अल्लाह तआला भी उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाते हैं”। (मज़हरी) 


नोट:- यहां यह भी मालूम हुआ कि हमल की कम से कम मुद्दत “६” माह और दूध पिलाने की ज़्यादा 
से ज़्यादा मुद्दत दो साल है। 
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आयत नं० 2] से 26 

और आप कूमे आद के भाई (यानी हूद अलैहिस्सलाम) का (इन से) जिक्र कीजिए, जबकि 
उन्होंने अपनी कौम को अहकाफ (नाम की जगह) में (जहां वो आबाद थे) इस (बात) पर (अल्लाह 
के अज़ाब से) डराया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो (वर्ना तुम पर अज़ाब 
आजाएगा) और (यह ऐसी ज़रूरी और सही बात है कि) उन (हूद अलैहिस्सलाम) से पहले और 
उनके बाद (इस बारे में) बहुत से ख़बरदार करने वाले (पैगम्बर अब तक) हो चुके हैं, (और हूद 
अलैहिस्सलाम ने कहा कि) मुझ को तुम पर एक बड़े (सख्त) दिन के अज़ाब का ख़तरा है (अगर 
उस से बचना है तो एक अल्लाह को मान लो)(27) वो कहने लगे क्‍या तुम हमारे पास इस इरादे 
से आए हो कि हम को हमारे माबूदों से फेर दो सो (हम तो फिरने वाले हैं नहीं बाकी) अगर 
तुम सच्चे हो तो जिस (अज़ाब) का तुम हम से वादा करते हो उस को हम पर ले आओ(22) 
उन्होंने कहा कि पूरा इल्म तो अल्लाह ही को है (कि अज़ाब कब आएगा), और मुझ को तो 
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जो पैग़ाम देकर भेजा गया है मैं तुम को वो पहुंचा देता हूं (बस उसमें मुझ से यह भी कहा गया 
कि तुम पर अज़ाब आएगा मैंने तुम को ख़बर कर दी इससे ज़्यादा न मुझे पता है और न कुछ मेरे 
बस में है) लेकिन मैं तुम को देखता हूं कि तुम लोग जहालत की बातें करते (हो कि एक तो 
तौहीद को नहीं मानते फिर अपने मुंह से मुसीबत मांगते) हो(25) (बस उन्होंने किसी तरह न माना तो) 
फिर (जब अज़ाब आया तो शुरू में एक बादल उठा तो) उन लोगों ने जब उस बादल को अपनी 
घाटियों की तरफ आता देखा तो कहने लगे यह तो बादल है जो हम पर बरसेगा, (कहा गया 
कि) नहीं (बरसने वाला बादल नहीं) बल्कि यह वो ही (अज़ाब) है जिस की तुम जल्दी मचाते थे 
(कि वो अज़ाब जल्दी लाओ, और उस बादल में) एक आंधी है जिसमें दर्दनाक अज़ाब है(24) वो 
(आंधी) हर चीज़ को (जिसके हलाक करने का हुक्म होगा) अपने रब के हुक्म से हलाक कर देगी 
तो (वो आंधी इन्सानों और जानवरों को उठा-उठा कर पटक देती थी जिससे) वो ऐसे (तबाह) हो गये 
कि सिवाए उनके मकानों के और कुछ (आदमी और जानवर) न दिखाई देता था, हम 
(ऐसे) मुजरिमों को ऐसे ही सजा दिया करते हैं(25) और हमने उन को (यानी कौमे आद के 
लोगों) को उन बातों की ताकृत दी थी कि तुम को उन बातों की ताकृत नहीं दी और हमने 
उनको कान और आंख अर दिल (सब ही कुछ) दिये थे, सो चूंकि वो लोग अल्लाह की 
आयतों का इनकार करते थे इसलिए (जब उन पर अज़ाब आया है तो) न उन के कान उन के 
जरा काम आए और न उनकी आंखें और न उनके दिल और जिस (अज़ाब) की वो हंसी 
उड़ाया करते थे उसी ने उन को आघेरा (यानी न उनकी ताकृत उनको अज़ाब से बचा सकी और 
न चालाकी बस तुम्हारी तो क्या हैसियत है)(26)। 
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आयत नं० 27 से 28 
और हमने तुम्हिरे आस पास की और बस्तियां भी (इस कुफ्र व शिर्क की वजह से) बर्बाद 
की हैं (जैसे समूद व कौमे लूत) और हमने (हलाक करने से) पहले (उन के समझाने के लिए) बार- 
बार अपनी निशानियां (उनको) बता दी थीं ताकि वो (कुफ्र व शिर्क से) बाज आएं (मगर बाज़ न 
आए और हलाक हुए)(27) सो अल्लाह के सिवा जिन-जिन चीज़ों को उन्होंने अल्लाह तआला 
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की नजदीकी पाने के लिए अपना माबूद बना रक्‍्खा था (कि ये मुसीबत में हमारे काम आएंगे 
बर्बादी व अज़ाब के वक़्त) उन्होंने उनकी मदद क्‍यों न की, बल्कि वो सब उन से गाइब हो 
गये, और वो (माबूद और सिफारिशी समझना) सिर्फ उन की घड़ी हुई झूट बात है (और सच में 
वो सिफारिशी या माबूद तो थे नहीं)(28) 


नोट:- मुल्क शाम और यमन को जाते हुए ये उजड़ी हुई बस्तियां मक्के वालों के रास्ते में पड़ती थीं। 
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आयत नं० 29 से 32 

और (इन से उस वक़्त का किस्सा जिक्र कीजिए) जब कि हम जिन्‍नात में से एक गिरोह 

को आप की तरफ ले आए जो (अख़ीर में यहां पहुंच कर) कुरआन सुनने लगे थे बस जब वो 
लोग कुरआन (के पढ़े जाने की जगह) के पास पहुंचे तो (आपस में) कहने लगे कि चुप रहो 
(और इस कलाम को सुनो) फिर जब कुरआन पढ़ा जा चुका (यानी जितना उस वक्त पैगम्बर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को नमाज में पढ़ना था पूरा हो चुका) तो वो लोग (उस पर ईमान ले आए 
और) अपनी कौम के पास (उसकी) ख़बर पहुंचाने के लिए वापस गये(29) (और जाकर उन से) 
कहने लगे ऐ भाइयों हम एक (अजीब) किताब सुन कर आए हैं जो मूसा (अलैहिस्सलाम) के 
बाद उतरी है जो अपने से पहली किताबों की तस्दीकु करती है जो सच्चे दीन और सीधे 
रास्ते की तरफ राह दिखाती (है यह तो दीन इस्लाम के हक होने की तस्दीक) है(30) (आगे उस के 
कुबूल करने की नसीहत है कि) ऐ भाइयों तुम अल्लाह की तरफ बुलाने वाले का कहना मानो 
(मुराद बुलाने वाले से कुरआन या नबी आलीशान हैं) और (कहना मानना यह है कि) उस पर ईमान 
ले आओ (इसमें इशारा है कि वो ईमान की तरफ बुलाते हैं न कि किसी दुनियावी मतलब की तरफ 
बस तुम अगर ऐसा करोगे तो) अल्लाह तआला तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देगा और तुम को 


पारा: 26 


पारा: 2०6 हामीम 42] 46-अहक़ाफ़ 


दर्दनाक अज़ाब से बचाएगा(3) और जो आदमी अल्लाह की तरफ बुलाने वाले का कहना न 
मानेगा तो वो ज़मीन (के किसी हिस्से) में (भाग कर अल्लाह को) हरा नहीं सकता (यानी इस तरह 
कि हाथ न आए) और (जैसा वो खुद नहीं बच सकता इसी तरह) अल्लाह के सिवा और कोई 
उसका हिमायती भी न होगा (कि वो उसको बचा सके, और) ऐसे लोग खुली गुमराही में (पड़े) हैं 
(कि बुलाने वाले के सच्चा होने के सबूतों के बावजूद फिर भी उसका कहना न मानें)($2)। 


नोट:- जिन्‍नात के कुरआन सुनने का किस्सा हदीसों में इस तरह आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 

वसल्लम को पैग़म्बरी मिलने के वक़्त जब जिन्‍नात को आसमानी ख़बरें सुनने से रोक दिया गया 

तो जिन्‍नात में इस बात का चर्चा हुआ कि पता करना चाहिए ऐसी कौन सी बात दुनिया में हुई 

है जिसकी वजह से जिन्‍नात को आसमानी ख़बरों से रोक दिया गया है। जिन्‍नात की बहुत सी 

टोलियां इस बात का पता लगाने के लिए दुनिया में फैल गईं एक गिरोह अरब की तरफ भी गया 

और उस जगह पहुंचा जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम सुबह की नमाज़ पढ़ा रहे थे 

कुरआन सुन कर कहने लगे कि बस वो नई बात ये ही है जो हमारे और आसमानी ख़बरों के 

बीच रूकावट बनी है। बस वो ईमान ले आए और दूसरों को भी नसीहत की । हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम को इस किस्से की बाद में ख़बर हुई। 
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आयत नं० 33 से 35 
क्या उन लोगों ने यह न जाना कि जिस अल्लाह ने सारे आसमानों और जमीन को 
पैदा किया और उनके पैदा करने में ज़रा नहीं थका वो इस पर (तो और भी) कुदरत रखता 
है कि मुर्दों को (कियामत में) जिन्दा कर दे, (और उसे इस पर कुदरत) क्‍यों न हो बेशक वो 
(तो) हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है(33) और जिस दिन (कियामत आएगी और) काफ्र 


पारा: 26 
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लोग दोजख के सामने लाए जाएंगे, (और उनसे पूछा जाएगा कि) क्या यह दोज़ख़ सच नहीं है 
(जैसा कि दुनिया में इसका इनकार किया करते थे), वो कहेंगे कि हम को अपने रब की कृसम 
जरूर सच है, कहा जाएगा (अच्छा) अपने कुफ्र के बदले में (जिसमें दोजख़ का इनकार भी 
आगया) उस (दोजख) का अज़ाब चकक्‍्खो(34) (जब उन से कुफ्र का बदला लिया जाना मालूम हो 
गया) तो (ऐ पैगम्बर) आप (वैसा ही) सब्र कीजिए जैसा और हिम्मत वाले पैगम्बरों ने सब्र किया 
था और उन लोगों के लिए (अज़ाब की) जल्दी न कीजिए (जिसको आप मुसलमानों की तसल्ली के 
लिए चाहते थे) जिस दिन ये लोग उस चीज़ को (यानी अज़ाब को) देखेंगे जिस का उनसे वादा 
किया जाता है तो (उस वक़्त अज़ाब की सख्ती से दुनिया की लम्बी उम्र छोटी लगेगी और ऐसा 
लगेगा कि) जैसे ये लोग (दुनिया में) दिन भर में एक घड़ी रहे हैं, (आगे काफिरों को कहा गया 
कि) यह (अल्लाह की तरफ से बात साबित करने के लिए) पहुंचा देना है (जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम के वास्ते से हो चुका) सो (इसके बाद) वो ही बर्बाद होंगे जो कहना न मानेंगे 
(क्योंकि तबलीग के बाद कोई मजबूरी न रही और पैग़म्बर का इसमें कोई नुकुसान नहीं) (35) 


पारा: 26 
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47-सूरत-मुहम्मद 
इस मदनी सूरत में 4” रूकू और “38” आयतें हैं 
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आयत नं० 0] से 03 

जो लोग (खुद भी) काफ्र हुए और (दूसरों को भी) अल्लाह के रास्ते से रोका (जैसा कि 
काफिरों के सरदारों की आदत थी कि जान माल से हर तरह की कोशिश इस्लाम का रास्ता रोकने में 
करते थे सो) अल्लाह ने उनके किये काम बेकार कर दिये (यानी जिन कामों को वो नेक समझ 
रहे हैं वो ईमान न होने की वजह से कुबूल नहीं बल्कि उनमें से कुछ और उल्टे गुनाह हैं जैसे अल्लाह 
के रास्ते पर चलने से रोकने में खर्च करना)(0) और (इसके उलट) जो लोग ईमान लाए और 
उन्होंने अच्छे काम किये और (उनके ईमान की हालत यह है कि) वो उस सब पर ईमान लाए 
जो मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) पर उतारा गया है और वो (जो उतारा गया है वो) उनके 
रब के पास से (आया हुआ) सच्चा दीन है (जिसका मानना ज़रूरी है तो) अल्लाह तआला उनके 
गुनाह उन पर से उतारेगा (यानी मुआफ कर देगा) और (दोनों जहान में) उनकी हालत ठीक 
रक्खेगा (दुनिया में तो इस तरह कि उन को नेक कामों की तौफीक्‌ बढ़ती जाएगी और आखरत में इस 
तरह कि उनको अजाब से छुटकारा और जन्नत में दाखिला मिलेगा)(02) ये (मोमिनों की खुशहाली और 
काफिरों की बदहाली) इस वजह से है कि काफिर तो ग़लत रास्ते पर चले और ईमान वाले 
सही रास्ते पर चले जो उनके रब की तरफ से (आया है इसलिए ये कामयाब हुए और वो नाकाम 
क्योंकि सही रास्ते का अन्जाम कामयाबी और गलत रास्ते का नाकामी) है, (और जैसे यह हालत बयान 
की गई) अल्लाह तआला इसी तरह लोगों के (नफे व हिदायत के) लिए उन (लोगों) के हालात 


पारा: 26 


पाराः 26 हामीम 424 47-मुहम्मद 
बयान करता है (ताकि शौक दिला कर और डर सुनाकर दोनों तरीकों से हिदायत की जाए)(03)। 


नोट:ः- यह सूरत “मुहम्मद” हिजरत के फौरन बाद उतरी है जबकि हुजूर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
और मुसलमानों को मक्‍के में बहुत सताया गया और हिजरत करके मदीना जाने का हुक्म हुआ 
और फिर जालिमों से जंग करने की यानी जिहाद की इजाज़त दी गई। 
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आयत नं० 04 से ] 

(इस आयत में जिहाद के हुक्‍्मों का जिक्र है) सो जब तुम्हारा (दुशमन) काफिरों से मुकाबिला 
हो जाए तो उनकी गर्दनें मारो, यहां तक कि जब तुम उनका खूब खून बहा चुको (जिस की 
हद यह है कि दुशमनों का ज़ोर टूट जाए और जंग बन्द करने से मुसलमानों के नुकसान या काफिरों 
के हावी होने का ख़तरा न रहे) तो (उस वक्‍त दुशमनों को कैद करके) ख़ूब मज़बूत बान्ध लो फिर 
उसके बाद (चाहे) बिना फिदया लिये (अहसान करके) छोड़ देना और या फिदया (यानी जुर्माना) 
लेकर छोड़ देना (और यह कैद और कृत्ल का हुक्म उस वक्‍त तक है) जब तक कि लड़ने वाले 
(दुशमन) अपने हथियार न रख दें (यानी जब जीत हो जाए या समझौता हो जाए तो फिर न कृत्ल 
जाइज है न कैद) यह हुक्म (जिहाद का जो बताया गया इसी तरह) पूरा करना, और (यह जिहाद 
का तरीका ख़ास हिकमतों की वजह से तय किया गया है वर्ना) अगर अल्लाह तआला चाहता तो 
उन से (ख़ुद ही आसमानी और जमीनी अज़ाब भेज कर) बदला ले लेता (जैसे पहली उम्मतों में इसी 


पारा: 26 
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तरह बदला लिया किसी पर पत्थर बरसे किसी पर हवा का तूफान आया किसी को डुबोया गया अगर 
ऐसा होता तो तुम को जिहाद न करना पड़ता) लेकिन (तुम को जिहाद करने का हुक्म इसलिए दिया) 
ताकि तुम्हें एक दूसरे के वास्ते से आजमाएं (मुसलमानों का इम्तिहान यह कि कौन अल्लाह के हुक्म 
पर जान देने को तैयार है और काफिरों का इम्तिहान यह कि जंग की तकलीफ से सबक लेकर कौन 
सच्चा दीन कुबूल करता है), और (जिहाद में मारा जाना भी नाकामी नहीं क्योंकि) जो लोग अल्लाह 
की राह (यानी जिहाद) में मारे जाते हैं अल्लाह तआला उनके (नेक) कार्मों को (जिन में यह 
जिहाद भी दाखिल है) बर्बाद न (करेगा बल्कि आख़रत में उसका सवाब अता) करेगा(04) (और) 
अल्लाह तआला उनको मन्जिल पर पहुंचा देगा और उनकी हालत (कब्र, हश्र और पुलसिरात 
और आख़रत की सब जगहों में) ठीक रखेगा (कहीं कोई ख़राबी और नुकूसान उन को न 
पहुंचेगा) (05) और (मन्जिल पर पहुंचने का बयान यह है कि) उनको जन्नत में दाखिल करेगा जिस 
की उनको पहचान करा देगा (कि हर जननती अपने-अपने मकान में बिना किसी तलाश व पूछताछ 
के आसानी से जा पहुंचेगा इससे साबित हुआ कि जिहाद में दिखाई देने वाली नाकामी यानी अपना कृत्ल 
हो जाना भी बड़ी कामयाबी है)(06) ऐ ईमान वालो अगर तुम अल्लाह (के दीन) की मदद करोगे 
तो वो तुम्हारी मदद करेगा (जिसका नतीजा दुनिया में भी दुशमनों पर जीत चाहे शुरू में ही या कुछ 
वक्त के बाद) और (इसी तरह दुशमनों के मुकाबिले में) तुम्हारे पांव जमा देगा(07) और जो लोग 
काफिर हैं उनके लिए (दोनों जहान में नुकुसान है कि दुनिया में जब कि वो मोमिनों से मुकाबिला 
करें) तबाही (और हार) है और (आख़रत में) उनके (भले) कामों को बर्बाद कर (देगा कोई सवाब 
न) देगा(08) (और काफिरों का) यह (नुकुसान और बर्बादी) इस वजह से हुई कि उन्होंने अल्लाह 
के उतारे हुए हुक्‍्मों को नापसन्द किया (अकीदे से भी और अमल से भी) सो अल्लाह ने उनके 
कामों को (कुफ़ की वजह से) बर्बाद कर दिया(09) (और ये लोग अल्लाह के अज़ाब से नहीं डरते) 
क्या ये लोग मुल्क में चले फिरे नहीं और उन्होंने देखा नहीं कि जो लोग उन से पहले हो 
चुके हैं उन का अन्जाम कैसा हुआ, कि अल्लाह तआला ने उन पर कैसी तबाही डाली (जो 
उनके उजड़े हुए महलों व मकानों से नज़र आती है), और (इनको भी इससे बेफिक्र न होना चाहिए 
कि अपने कुफ्र से बाज न आए तो) इन काफिरों के लिए इसी किस्म की बातें होने वाली हैं(0) 
यह (मुसलमानों की कामयाबी और काफिरों की तबाही) इस वजह से है कि अल्लाह तआला 
मुसलमानों का रखवाला है और काफिरों का कोई (ऐसा) रखवाला नहीं (है कि अल्लाह के 
मुकाबिले में उनके काम बना सके इसलिए वो दोनो जहान में नाकाम रहते हैं और मुसलमानों को अगर 
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कभी दुनिया में वक़्ती नाकामी भी हो जाए तो अन्जाम कार कामयाबी होगी और आख़रत की कामयाबी 
तो यकीनी है ही इसलिए मुसलमान सदा कामयाब और काफिर नाकाम रहता) है()। 
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आयत नं० 2 से 5 

बेशक अल्लाह तआला उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किये 
(जन्नत के) ऐसे बागोों में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी, और जो लोग 
काफिर हैं वो (दुनिया में) ऐश कर रहे हैं और (आख़रत से बेफिक्र होकर) इस तरह खाते (पीते) 
हैं जिस तरह चौपाए खाते हैं (कि वो नहीं सोचते कि हम को क्‍यों खिलाया पिलाया जाता है और 
हमारे ज़िम्मे उसका क्या हक वाजिब है) और जहन्नम उन लोगों का (आखरी) ठिकाना है(2) और 
(आप के मुख़ालिफों को दुनिया की ऐश पर धोका न खाना चाहिए क्योंकि) बहुत सी बस्तियां ऐसी थीं 
जो ताकृत में आप की इस बस्ती से बढ़ी हुई थीं जिसके रहने वालों ने आप को घर से 
बेघर कर दिया कि हमने उन को (अज़ाब से) हलाक कर दिया सो उनका कोई मददगार न 
हुआ (तो ये बेचारे क्या चीज़ हैं इनको घमन्‍्ड न करना चाहिए क्योंकि जब अल्लाह तआला चाहें उनका 
सफाया कर सकते हैं और आप उनकी कुछ दिनों की ऐश से दुखी न हों क्योंकि अल्लाह तआला अपने 
तय वक्त पर उनको भी सजा देने वाले हैं)8) तो जो लोग अपने रब के साफ रास्ते पर हों 
क्या वो उन आदमियों की तरह हो सकते हैं जिनके बुरे काम उनको भले मालूम होते हैं और 
जो अपनी चाहतों के पीछे चलते (हैं यानी जब दोनों के काम अलग-अलग हैं तो अन्जाम भी अलग 
होना ज़रूरी है हक पर चलने वाले सवाब के और गलत रास्ते पर चलने वाले अज़ाब के हकदार) हैं (4) 
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(जिस का बयान यह है कि) परहेजगारों से जिस जन्नत का वादा किया जाता है उसका हाल यह 
है, कि उसमें बहुत सी नहरें तो ऐसे पानी की हैं जिन में ज़रा बदलाव नहीं होगा (न बू में न 
रंग में न मज़े में), और बहुत सी नहरें दूध की हैं जिसका जाइका नहीं बदलेगा और बहुत सी 
नहरें शराब की जो पीने वालों को मज़ेदार मालूम होगी, और बहुत सी नहरें हैं शहद की जो 
(मैल कुचैल से) बिल्कुल साफ होगा, और उनके लिए वहां हर किस्म के फल होंगे और (उसमें 
दाखिल होने से पहले) उनके रब की तरफ से (गुनाहों की) बखशिश होगी, क्या ऐसे लोग उन 
जैसे हो सकते हैं जो सदा दोजख में रहेंगे और गर्म (खौलता हुआ) पानी उनको पीने को दिया 
जाएगा तो वो उनकी आन्तों के टुकड़े-टुकड़े कर देगा(5) 


नोटः- जन्नत की चीज़ों को दुनिया की चीज़ों से मिलान करके नहीं सोचा जा सकता वहां की हर चीज़ 
का मज़ा व नफा कुछ और ही होगा जिस की दुनिया में कोई मिसाल नहीं । वहां की शराब में 
न नशा होगा न बदबू न कड़वाहट न कोई नुकुसान। 
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आयत नं० 6 से 9 
और (ऐ पैगम्बर) कुछ आदमी (यानी मुनाफिक लोग) ऐसे हैं कि वो आप की (नसीहतों की) 
तरफ कान लगा(कर सुनते हैं (लेकिन दिल से बिल्कुल ध्यान नहीं करते) यहां तक कि जब वो 
लोग आप के पास से (उठ कर मजलिस से) बाहर जाते हैं तो दूसरे (सहाबा) इल्म वालों से 
कहते हैं कि हज़रत ने अभी (जब हम मजलिस में थे) क्या बात कही थी (उन का यह कहना भी 
हंसी उड़ाना ही है यानी यह कहना चाहते हैं कि हम आप की बातों को ध्यान से नहीं सुनते) ये वो 
लोग है कि अल्लाह तआला ने उनके दिलों पर बन्द लगा दिया है (हिदायत से दूर हो गये) 
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और अपनी मन चाही बातों पर चलते हैं (6) और (उन्हीं की कौम में से) जो लोग राह पर हैं 
(यानी मुसलमान हो चुके हैं) अल्लाह तआला उनको (हुक्मों के सुनने के वक्त) और ज्यादा हिदायत 
कर देता है (कि वो उन नये हुक्मों पर भी ईमान लाते हैं) और उनको परहेज़गारी की तौफीक 
देदेता है(7) सो (ये मुनाफिक लोग जो कुरआन सुन कर भी असर नहीं लेते ऐसा लगता है कि) ये 
लोग बस कियामत का इन्तिज़ार कर रहे हैं कि वो उन पर अचानक आजाए (यानी अब नहीं 
समझते तो क्‍या क्यामत में समझेंगे) सो (याद रक्खो कि कियामत भी नज़दीक है जैसा कि) उसकी 
(बहुत सी) निशानियां तो आ चुकी हैं (जैसे खुद आख़री नबी का आना चान्द के टुकड़े होने का 
मोजिज़ा और बहुत सी) तो जब कियामत उनके सामने आ ही जाएगी उस वक़्त उन को 
समझना कहां नसीब (होगा यानी उसका कोई नफा नहीं) होगा(8) तो (जब आप अल्लाह तआला के 
ताबेदार बन्दों और बागियों दोनो का हाल व अन्जाम सुन चुके तो ऐ पैगम्ब)) आप इसका (पूरी तरह) 
यकीन रखिए कि सिवाए अल्लाह के और कोई इबादत के काबिल नहीं (यानी दीन के सभी 
हुक्मों की पाबन्दी रखिए) और (अगर कभी कोई ख़ता हो जाए जो आप की शान से गुनाह की बात 
तो नहीं हो सकती फिर भी) आप अपनी खता की मुआफी मांगते रहिए और सब मुसलमान 
मर्दों और सब मुसलमान औरतों के लिए भी (बख़शिश की दुआ मांगते रहिए), और (यह भी याद 
रहे कि) अल्लाह तआला तुम्हारे चलने फिरने और रहने सहने की (यानी सब बातों की) ख़बर 
रखता है(9) 


नोट:- एक हदीस में है कि “ला इलाहा इल्लललाह और इस्तिगफ़ार की कसरत किया करो क्‍योंकि 
इबलीस कहता है कि मैंने लोगों को गुनाहों में डाल कर हलाक किया तो उन्होंने मुझे कलमाए 
लाइलाहा इल्लललाह कह कर हलाक किया जब मैंने यह देखा तो मैंने उनको ऐसी गलत बातों के 
पीछे लगा दिया जिन को वो नेकी समझकर करते हैं जैसे आम बिदअतों का ये ही हाल है उससे 
उनको तौबा की भी तौफीक नहीं होती। (मआरिफुल कुरआन) 
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आयत नं० 20 से 3] 

और ईमान वाले कहते रहते हैं कि कोई (नई) सूरत क्यों नहीं उतरी (अगर उतर जाए 
तो उस पर भी ईमान लाकर सवाब पाएं) तो जिस वक़्त कोई साफु-साफ (हुक्मों वाली) सूरत 
उतरती है और (अगर) उसमें जिहाद का भी (साफ-साफ) जिक्र होता है तो जिन लोगों के दिलों 
में (निफाक॒ की) बीमारी है आप उन लोगों को देखते हैं कि वो आप की तरफ इस तरह 
(सहमे हुए) देखते हैं जैसे किसी पर मौत की बेहोशी छाई हो (इस तरह देखने की वजह डर और 
बुजदिली है कि अब अपने ईमान के दावे को निभाने के लिए जिहाद में जाना पड़ेगा और मुसीबत 
आई), सो (वो जो इस तरह अल्लाह के हुक्म से जी चुराते हैं तो असलीयत यह है कि) उनकी जल्दी 
ही कमबख़्ती आने वाली (है चाहे दुनिया में भी किसी मुसीबत में गरिफ़्तार हों वर्ना मौत के बाद तो 
ज़रूरी ही) है(20) (और यूं तो ताबेदारी और चापलूसी की बहुत सी बातें बनाते हैं मगर) उनकी 
ताबेदारी और बातचीत (की असलीयत) मालूम है (जो जिहाद का हुक्म आने के बाद सब पर खुल 
गई) फिर (जिहाद का हुक्म आने के बाद) जब सारा काम (और लड़ाई का सामान) तैयार ही हो 
जाता है तो (उस वक्‍त भी) अगर ये लोग (ईमान के दावे में) अल्लाह से सच्चे रहते (यानी ईमान 
के दावों के तकाज़ों को पूरा करते हुए सच्चे दिल से जिहाद करते) तो उनके लिए बहुत अच्छा होता 
(यानी शुरू में अगर मुनाफिक थे तो अख़ीर ही में तौबा कर लेते तब भी ईमान कुबूल हो जाता)(2) 
सो (जिहाद से बचने में एक दुनिया का नुकसान भी है कि) अगर तुम (और इसी तरह सब जिहाद 
से) अलग रहो तो तुम से क्‍या उम्मीद रक्‍्खी जाए कि तुम (सभी लोग) दुनिया में फूसाद मचा 
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दो और आपस में नजदीकी रिशते तोड़ (दो यानी जिहाद से बड़ा फाइदा इन्साफ काइम होना है 
वर्ना फूसादी लोग छा जाएं इन्साफ ख़त्म हो जाए अगर तुम इसको छोड़) दो(22) (आगे मुनाफिक्‌ के 
बारे में है कि) ये वो लोग हैं जिन को अल्लाह ने अपनी रहमत से दूर कर दिया (इसलिए 
उसके हुक्मों पर चलना नसीब न हुआ) फिर (रहमत से दूर करने का यह असर हुआ कि) उनको 
(अल्लाह के हुक्‍्मों को सुनने से) बहरा कर दिया और (सच्चे दीन की राह देखने से) उन (के दिल) 
की आंखों को अन्धा कर दिया(23) (और कुरआन में इन हुक्‍्मों की दलीलें मौजूद हैं) तो क्या ये 
लोग कुरआन (के हुक्‍मों के बारे) में सोचते नहीं (इसलिए इन की समझ में नहीं आता) या (सोचते 
तो हैं मगर) दिलों पर ताले लग रहे हैं (यानी दिल ऐसा सख्त हो गया कि अच्छे बुरे की हिस नहीं 
रही (24) जो लोग (सच्चे दीन से) पीठ फेर कर हट गये बावजूद इसके कि सीधा रास्ता उनको 
(दलीलों से) साफ मालूम हो गया (तो) शैतान ने उन को बहका दिया है, और उन को दूर-दूर 
की उम्मीदें दिलाईं (कि ईमान लाने से फलां-फलां फाइदे जाते रहेंगे) /25) यह सब इस वजह से 
हुआ कि इन लोगों ने ऐसे लोगों से जो कि अल्लाह के उतारे हुए हुक्‍्मों को (हसद की वजह 
से) नापसन्द करते हैं (यानी यहूदियों के सरदार जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहे वसल्‍लम से हसद 
करते थे और सच्चाइ जान लेने के बावजूद नहीं मानते थे तो उनसे मुनाफिकों ने) यह कहा कुछ 
बातों में हम तुम्हारा कहना मान लेंगे (यानी दिल से इस्लाम को न मानेंगे मगर दिखावे में मानते 
रहेंगे) और (भले ही इस किस्म की बातें ये मुनाफिक लोग छुप कर करते हैं मगर) अल्लाह तआला 
उनकी छुप कर बातें करने को (खूब) जानता (है और कुछ बातों की वही से आप को ख़बर कर 
देता) है(26) (और ये जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं) तो (उस वक़्त) क्या हाल होगा जब कि फ्रिशते 
उन की जान (इस तरह) निकालते होंगे कि उनके चेहरों पर और पीठों पर मारते जाते 
हो गे (27) (और) यह (सज़ा) इस वजह से (होगी) कि ये उस तरीके पर चले जिससे अल्लाह 
नाराज़ है और जिन बातों से वो राजी है उनसे नफरत किया करते थे इसलिए अल्लाह 
तआला ने उनके सब (भले) काम (शुरू ही से) बर्बाद कर दिये (बस इस सज़ा के हकुदार हो 
गये)(28) जिन लोगों के दिलों में (निफाक॒ की) बीमारी है (और वो उस को छुपाने की कोशिश करते 
हैं) क्या ये लोग यह समझते हैं कि अल्लाह तआला कभी उन की दिली दुशमनी को (लोगों 
पर) न खोलेगा(29) और हम (तो) अगर चाहते तो आप को उन का पूरा पता बता देते तो 
आप उनको उन के हुलिये से पहचान लेते, और (चाहे हमने किसी वजह से नहीं बताया मगर) 
आप उनको बात करने के ढंग से अब भी ज़रूर पहचान लेंगे, और अल्लाह तआला तुम 
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सब के किये कामों को जानता है (बस मुसलमानों को उन की सच्चाई पर इनआम और मुनाफिकों 
को उनके झूट और धोके पर सज़ा देगा)(30) और हम (जिहाद जैसे सख्त हुक्म देकर) जरूर तुम 
सब को आज़माएंगे ताकि हम (खुले तौर पर भी) उन लोगों को मालूम (और अलग) करलें जो 
तुम में जिहाद करने वाले हैं और जो (जिहाद में) जमे रहने वाले हैं और ताकि तुम्हारी 
हालतों की भी जांच करलें(3)। 


नोट:- हज़रत सूबान की हदीस है कि रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमाया कि जो आदमी 
यह चाहता हो कि उसकी उम्र ज़्यादा हो और रोजी में बरकत हो उसको चाहिए कि रिशतेदारों 
के साथ अच्छा सलूक (व हमदर्दी) करे। (तिरमिज़ी) 
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आयत नं० 32 से 38 
बेशक जो लोग काफिर हुए और उन्होंने (दूसरों को भी) अल्लाह के रास्ते (यानी सच्चे 
दीन) से रोका और रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) की मुखालफृत की बावजूद इसके कि उन 
को (दीन का) रास्ता (दलीलों से) नज़र आ चुका था ये लोग अल्लाह (के दीन) को कुछ 
नुकसान न पहुंचा सकेंगे (बल्कि यह दीन हर हाल में पूरा होकर रहेगा और ऐसा ही हुआ), और 
अल्लाह तआला उन की कोशिशों को (जो सच्चे दीन को मिटाने के लिए कर रहे हैं) मिटा देगा(32) 
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ऐ ईमान वालो अल्लाह का कहना मानो और (चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम अल्लाह 
ही का हुक्म बताते हैं इसलिए) रसूल (सल्लल्लाहु अलैहे वसललम) का (भी) कहना मानो और 
(काफिरों की तरह अल्लाह व रसूल की मुख़ालफृत करके) अपने किये कामों को बर्बाद मत करो (39) 
बेशक जो लोग काफिर हुए और उन्होंने अल्लाह के रास्ते से रोका फिर वो काफ्र रह कर 
मर (भी) गये तो अल्लाह तआला उन को कभी न बख्शेगा(34) (और जब मालूम हो गया कि 
मुसलमान अल्लाह के प्यारे हैं और काफिरों से नफरत है) तो (ऐ मुसलमानो) तुम (काफिरों के मुकाबिले 
में) हिम्मत न हारो और (हिम्मत हार कर उन को) सुलह की तरफ न बुलाओ और तुम ही 
कामयाब रहोगे (और वो नाकाम क्‍योंकि तुम प्यारे हो और उन से नफरत है) और अल्लाह तुम्हारे 
साथ है (यह तो तुम को दुनिया की कामयाबी हुई) और (आख़रत में यह कामयाबी होगी कि अल्लाह 
तआला) तुम्हारे नेक कामों (के सवाब) में हरगिज़ कमी न करेगा($5) यह दुनिया की जिन्दगी तो 
सिर्फ एक खेल तमाशा है (अगर इसमें जान और माल को अपने फाइदे के लिए बचाना चाहे तो 
फाइदा ही कितने दिन का है) और अगर तुम ईमान लाओ और परहेजगार रहो तो (तुम को 
अपने पास से नफा पहुंचाएगा इस तरह कि) तुम को तुम्हारे बदले देगा और (तुम से कोई नफा न 
चाहेगा और) तुम से तुम्हारे माल (तक भी अपने नफ़े के लिए) नहीं (मांगेगा और न ही तुम्हारे जान 
माल खर्च करने से अल्लाह का कोई नफा हो सकता है जब तुम से ऐसी चीज़ नहीं मांगता जिसका 
देना आसान है तो जान जिसका देना मुश्किल है वो तो क्‍यों) मांगेगा(36) (और) अगर (आजमाने के 
लिए) तुम से तुम्हारे माल मांगे फिर सब कुछ मांगले तो तुम (में से बहुत से) कन्जूसी करने 
लगो (यानी देना पसन्द न करो) और (उस वक्‍त) अल्लाह तआला तुम्हारे दिलों की नागवारी खोल 
दे (कि देने से इनकार कर दो)(37) हां तुम लोग ऐसे हो कि तुम को अल्लाह की राह में (जिस 
का नफूा तुम्हारे लिए यकीनी है थोड़ा सा हिस्सा माल का) खर्च करने के लिए बुलाया जाता है 
(और बाकी सारा तुम्हारे कब्जे में छोड़ दिया जाता है) तो (उस पर भी) कुछ तुम में से वो हैं जो 
कन्जूसी करते हैं, और जो आदमी (ऐसी जगह खर्च करने से) कनन्‍जूसी करता है तो वो (असल 
में) खुद अपने (ही नफे) से कन्जूसी करता (है यानी अपना ही सदा के नफे का नुकुसान करता) है, 
और (नहीं तो) अल्लाह तआला तो किसी का मुहताज नहीं (ताकि उसके नुकुसान का शुबह हो) 
और (बल्कि) तुम सब (उसके) मुहताज हो (और तुम्हारी ज़रूरत के लिए ही तुम को खर्च करने का 
हुक्म किया गया क्योंकि आख़रत में तुम को सवाब की ज़रूरत होगी और तरीका उस का ये ही काम 
हैं) और अगर तुम (हमारे हुक्मों से) मुंह फेरोगे तो अल्लाह तआला तुम्हारी जगह दूसरी कौम 
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पैदा कर देगा (और) फिर वो तुम जैसे (मुंह फेरने वाले) न होंगे (बल्कि कहना मानने वाले होंगे 
यह काम उन से लिया जाएगा)($8) 


नोट:- ऊपर आयत में काफिरों से सुलहल और समझौते को जो मना किया गया है यह वो सुलह है 
जिसका मन्शा बुज़दिली ऐश परस्ती और अल्लाह की राह में जिहाद करने से फरार हो लेकिन 
अगर मुसलमानों की भलाई सुलह में देखी जाए तो सुलह कर लेने में कोई हरज नहीं जैसा कि 
दूसरी आयत में आया है- यानी अगर काफिर सुलह की तरफ झुक जाएं तो आप भी झुक 
जाइये। 


पारा: 26 


पारा: 26 हामीम 434 48-फ़तह 


48-सूरत-फतह 
इस मदनी सूरत में 4” रूकू और “29 आयतें हैं 
220:59%॥ »-<; 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 03 

(ऐ पैगम्बर)) बेशक हमने (इस सुलह हुदैबिया से) आप को एक खुली हुई जीत देदी(0) 
(और जीत इस लिए दी गई) ताकि (दीन की तबलीग आसान हो जाए और कसरत से लोग इस्लाम में 
दाखिल हों और इससे आप का सवाब बहुत बढ़ जाए और उसकी बरकत से) अल्लाह तआला आप 
की सब अगली पिछली गलतियां मुआफु कर दे और आप पर (जो अल्लाह तआला) अपने 
अहसान (करता आता है जैसे आप को पैगम्बरी दी, कुरआन दिया बहुत से इल्म दिये बहुत से कामों 
का सवाब दिया उन अहसानों) को पूरा कर दे और आप को (बिना किसी रोक टोक के दीन के) 
सीधे रास्ते पर ले चले (क्योंकि काफिर दीन की राह में रूकावट डालते थे अब यह रूकावट न 
रहेगी)|02) और अल्लाह आप को ऐसी जीत दे जिसमें इज्जत ही इज्जत हो (यानी जिसके बाद 
आप को कभी किसी से दबना न पड़े बस ऐसा ही हुआ कि सारे अरब पर आप का कब्जा हो 
गया)(05) । 


नोट:- हिजरत के छटे साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने ख़्वाब देखा कि सहाबा के साथ उमरा 
कर रहे हैं सहाबा ख़्वाब सुन कर उमरा करने के लिए जाने को तैयार हो गये जब मकक्‍के के 
नजदीक पहुंचे तो मक्के के काफिरों ने अन्दर दाखिल होने से रोक दिया जंग का माहौल बन 
गया हुजूर ने सहाबा से जिहाद के लिए बैत ली जिसे “बैते रिज़वान” कहते हैं बाद में इस बात 
पर सुलह हो गई कि इस साल तो बिना उमरा किये वापस चले जाएं और अगले साल उमरा 


पारा: 26 
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करने आएं कुछ और भी शर्तें थीं जो देखने में दब कर की हुई सुलह थी मगर मुसलमानों की 
और दीन की भलाई की ख़ातिर हुजूर ने उसे मान लिया । सहाबा को इस तरह दबकर कीजाने 
वाली सुलह से बहुत दुःख हुआ इस पर ये आयतें उतरीं इस सुलह को सुलह हुदैबिया कहते हैं 
बाद में वो छुपी भलाइयां सब के सामने आगईं । 
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आयत नं० 04 से 07 

वो (अल्लाह) ऐसा है जिसने मुसलमानों के दिलों में सहार पैदा की (कि जंग का हुक्म 
हुआ तो तैयार हो गये सुलह की बात हुई तो मान ली) ताकि उनके पहले ईमान के साथ उनका 
ईमान और ज़्यादा हो (क्योंकि रसूल की ताबेदारी से ईमान का नूर ज़्यादा होता है) और आसमान 
व जमीन की सब फौजें (जैसे फरिशेशे और सब मख़लूकें) अल्लाह ही की (फैजें) हैं (इसलिए काफिरों 
की हार और दीन इस्लाम की जीत के लिए वो तुम्हारे जिहाद का मुहताज नहीं वो अगर चाहे तो 
फ्रिशतों की फौजें भेजदे) और अल्लाह तआला (छुपी भलाइयों का) बड़ा जानने वाला हिकमत 
वाला है (जब जंग में भलाई होती है उसका हुक्म देता है और जब जंग न करने में भलाई होती है 
उसका हुक्म देता है इसलिए मुसलमानों को चाहिए दोनों हालतों में रसूल के हुक्म के ताबे रहें)(04) 
ताकि अल्लाह तआला (इस ताबेदारी की वजह से) मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को 
ऐसी जन्‍्नतों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी जिनमें सदा-सदा रहेंगे और ताकि 
(इस ताबेदारी की वजह से) उनके गुनाह दूर करदे, और यह (जो कुछ बताया गया) अल्लाह के 
नजदीक बड़ी कामयाबी है(05) और (यह तसल्ली व सहार काफिरों के दिल पर नहीं उतारी गई) 
ताकि अल्लाह तआला मुनाफिक्‌ मर्दों और मुनाफिक्‌ औरतों को (उनके कुफ्र की वजह से) 
अजाब दे जो कि अल्लाह के साथ बुरे-बुरे गुमान रखते हैं, (दुनिया में) उन पर बुरा वक़्त 
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पड़ने वाला है (जैसा कि कुछ दिनों बाद ही कृत्त और गरिफ़्तार हुए और मुनाफिकों की सारी उम्र 
पछताने व परीशानी में कटी कि इस्लाम बढ़ता था और वो घटते जाते थे यह तो दुनिया में हुआ) और 
(आख़रत में) अल्लाह तआला उन पर गुस्सा होगा और उनको रहमत से दूर कर देगा और 
उनके लिए उसने दोजख़ तैयार कर रक्‍्खी है, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है(06) और 
आसमान व जमीन की सब फौजें अल्लाह ही की हैं, और अल्लाह तआला जबरदस्त (कुदरत 
वाला है अगर चाहता इन सब का एक दम सफाया कर देता कि ये इसके हकृदार हैं लेकिन चूंकि वो) 
हिकमत वाला (है इसलिए सज़ा में मोहलत देता) है(07)। 


नोट:- ऊपर आयतों में सहाबा किराम पर जिन इनामों का ज़िक्र किया गया है वो चूंकि ईमान और 
रसूल की ताबेदारी की वजह से मिले इस हैसियत से जो भी मुसलमान ईमान व ताबेदारी में पूरा 
होगा वो इन इनामों का हकृदार होगा। 
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आयत नं० 08 से 0 

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) हम ने आप को (उम्मत के कामों पर कियामत के 
दिन) गवाही देने वाला और (दुनिया में मुसलमानों के लिए) खुशखबरी देने वाला और (काफिरों के 
लिए) डराने वाला बनाकर भेजा है(08) (और ऐ मुसलमानों हम ने उनको इसलिए रसूल बनाकर 
भेजा है) ताकि तुम लोग अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उस (के दीन) 
की मदद करो और उस की इज्जत करो (अकीदे से भी और अमल से भी कि उसका कहना 
मानो), और सुबह शाम उस (अल्लाह) की तस्बीह करते रहो (अगर इस तस्बीह की तफूसीर नमाज 
से की जाए तो सुबह शाम की फर्ज नमाजें मुराद होंगी वर्ना आम जिक्र मुराद होगा)(09) जो लोग 
आप से (हुदैबिया के दिन इस बात पर) बैत कर रहे हैं (यानी आप के हाथ पर एहद कर चुके हैं 
कि जिहाद से भागेंगे नहीं) तो वो (असल में) अल्लाह तआला से बैत कर रहे हैं (क्योंकि इरादा 
आप से इस पर बैत करने का है कि अल्लाह तआला के हुक्‍मों को पूरा करेंगे, और जब यह बात है 
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तो जैसे) अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है फिर (बैत के बाद) जो आदमी एहद तोड़ेगा (यानी 
बजाए ताबेदारी के मुख़ालफृत करेगा) तो उस के एहद तोड़ने का वबाल उसी पर पड़ेगा और जो 
आदमी उस बात को पूरा करेगा जिस पर (बैत में) अल्लाह से एहद किया है तो जल्दी ही 
अल्लाह तआला उस को बड़ा बदला देगा(0)। 


नोटः- बैत किसी ख़ास काम पर एहद लेने का नाम है इसका पुराना और सुननत तरीका आपस में एहद 
करने वालों का हाथ पर हाथ रखना है मगर हाथ पर हाथ रखना शर्त और ज़रूरी नहीं। जिस 
काम का किसी से एहद किया जाए उस की पाबन्दी शरीअत से वाजिब व ज़रूरी है और उसके 
खिलाफ करना हराम है। 
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आयत नं० ] से 4 

जो गांव के लोग (इस हुदैबिया के सफर से) पीछे रह गये (सफर में साथ नहीं गये) वो 
जल्द ही (जब कि आप मदीना पहुंचेंगे) आप से (बात बनाते हुए) कहेंगे कि (हम जो आप के साथ 
नहीं गये इसकी वजह यह हुई कि) हम को हमारे माल और घर वालों ने फुर्सत न लेने दी 
(यानी उनकी ज़रूरतों में लगे रहे) तो हमारे लिए (इस गलती की) मुआफी की दुआ कर दीजिए, 
(आगे अल्लाह तआला उनको झूटा बताते हैं कि) ये लोग अपनी ज़बान से वो बात कहते हैं जो 
उनके दिल में नहीं है, (आगे हुजूर सललल्लाहु अलैहे वसल्‍लम को समझाया है कि ये लोग जब आप 
से यह मजबूरी बताएं तो) आप कह दीजिए कि (अगर यह मजबूरी सच भी होती तो अल्लाह व 
रसूल के हुक्म के सामने कुछ भी नहीं दूसरे) वो कौन है अल्लाह के सामने तुम्हारे लिए (नफे नुकसान 
में) जिस का बस चलता हो अगर अल्लाह तआला तुम को कोई नुकसान या नफा पहुंचाना 
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चाहे (यानी तुम्हारी जान या माल और घर वालों में जो नफा या नुकूसान नसीब में लिखा जा चुका 
उसे कौन बदल सकता है), अल्लाह तआला (ने जो कि) तुम्हारे सब कार्मो को जानता (है मुझको 
वही से ख़बर दी है कि तुम झूटे हो और तुम्हारी गैर हाज़िरी की वजह वो नहीं जो तुम ने बयान की) 
है () बल्कि (असल वजह यह है कि) तुमने यह समझा कि पैग़म्बब और मुसलमान अपने घर 
वालों में कभी लौट कर न आएंगे (बल्कि दुशमन सब का सफाया कर देंगे) और यह बात तुम्हारे 
दिलों को अच्छी लगती (थी अल्लाह व रसूल से दुशमनी की वजह से तुम्हारी दिली तमन्ना भी) थी 
और तुमने बुरे-बुरे गुमान किये और तुम (उन बुरे गुमानों की वजह से जो कि कुफ्र की बातें हैं) 
बर्बाद होने वाले लोग हो गये(2) और (अगर इन बातों को सुनकर तुम अब भी दिल से ईमान ले 
आओ तो ठीक वर्ना) जो आदमी अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान न लाएगा तो 
काफ्रों के लिए दोज़ख़ तैयार कर रक्‍्खी है(3) और (इस कानून पर किसी को अचम्भा न होना 
चाहिए क्‍योंकि) सारे आसमानों व जमीन की हुकूमत अल्लाह ही की है, वो जिसको चाहे बख्श 
दे और जिसको चाहे सजा दे और (काफिर माना कि सज़ा का हकुदार होता है लेकिन) अल्लाह 
तआला बड़ा बख्शने वाला बहुत महरबान (है कि वो भी सच्चे दिल से ईमान ले आए तो उसको 
भी बख्श देता) है(4) 


नोट:- ऊपर आयत में उन गांव वालों का जिक्र है जिनको रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
हुदैबिया के सफर में साथ चलने का हुक्म किया था मगर उन्होंने बहानाबाज़ी से काम लिया बाद 
में उनमें से कुछ हज़रात ने तौबा कर ली थी और सच्चे मुसलमान हो गये थे। 
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आयत नं० 5 से 7 

(मुसलमानो) जो लोग (हुदैबिया के सफर से) पीछे रह गये वो जल्दी ही जब (सख्रैबर की) 
गनीमत (के माल) लेने जाओगे (मतलब यह कि ख्रैबर जीतने के लिए चलोगे जहां जीत में गनीमत 
का माल मिलने वाला है) तो (ये लोग तुम से) कहेंगे कि हम को भी इजाजत दो कि हम तुम्हारे 
साथ चलें (यह कहने की वजह माल का लालच था जो अनन्‍्दाज़े से पता चलता था जब कि हुदैबिया के 
सफर में परीशानी बल्कि हलाक होने की उम्मीद थी, इसके बारे में अल्लाह तआला कहते हैं कि) वो 
लोग यह चाहते हैं कि अल्लाह के हुक्म को बदल दें (यानी अल्लाह का हुक्म यह था कि उस 
जंग में सिर्फ वो लोग जाएं जो हुदैबिया और बैते रिज़वान में शरीक थे उनके सिवा और कोई न जाए 
ख़ास कर उन लोगों में जो जाने से रू और बहाना बाज़ी की) तो आप कह दीजिए कि तुम 
हरगिज़ हमारे साथ नहीं चल सकते (यानी तुम्हारी यह बात नहीं मानी जा सकती क्‍योंकि इसमें 
अल्लाह के हुक्म को बदलने का गुनाह है क्योंकि) अल्लाह ने पहले से यही ही कह दिया है (यानी 
हुदैबिया से वापसी ही में अल्लाह तआला ने यह हुक्म दे दिया था कि खैबर की जंग में हुदैबिया वालों 
के सिवा कोई न जाएगा और जब आप उनको यह जवाब देंगे) तो वो लोग कहेंगे (कि हमारे साथ न 
लेने को जो अल्लाह का हुक्म बताया जाता है बात यह नहीं) बल्कि तुम लोग हमसे जलते हो 
(इसलिए हमारा साझी होना पसन्द नहीं हालांकि मुसलमानों में हसद का सवाल नहीं), बल्कि खुद ये 
लोग बहुत कम बात समझते हैं (अगर समझ पूरी होती तो अल्लाह के इस हुक्म की वजह समझ में 
आजाती कि हुदैबिया वालों ने बड़े ख़तरों और बड़े इम्तिहान का काम किया था)(5) आप इन पीछे 
रह जाने वाले गांव वालों से (यह भी) कह दीजिए कि (अगर एक खैबर में न गये तो न सही 
सवाब पाने के और भी मौके आने वाले हैं जैसा कि) जल्दी ही तुम लोग ऐसे लोगों (से लड़ने) की 
तरफ बुलाए जाओगे जो सख्त लड़ने वाले होंगे (मुराद इससे ईरान व रोम की जंगे हैं क्योंकि उन 
की फौजें ट्रेनिंग ली हुई और जंगी सामान से लैस थी कि) या तो उनसे लड़ते रहो या वो (इस्लाम 
के) ताबेदार हो जाएं (मतलब यह कि तुम उस काम के लिए बुलाए जाओगे) तो (उस वक्त) अगर 
तुम कहना मानोगे (और उनसे जिहाद करोगे) तो तुम को अल्लाह तआला नेक बदला देगा और 
अगर तुम उस वक्त भी मुंह फेरोगे जैसा इसके पहले (हुदैबिया में) मुंह फेर चुके हो तो 
दर्दनाक अज़ाब की सजा देगा(6) (लेकिन मजबूर लोग इस जिहाद के हुक्म से अलग हैं जैसा कि) 
न अन्धे पर कोई गुनाह है और न लंगड़े पर कोई गुनाह है और न बीमार पर कोई गुनाह 
है, और जो आदमी भी अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानेगा (अल्लाह) उसको ऐसी 
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जन्नतों में दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें बहती होंगी और जो आदमी (हुक्म से) मुंह 
फेरेगा उस को दर्दनाक अज़ाब की सजा देगा(7)। 


नोटः- सिर्फ हुदैबिया वालों को ही जंगे ख्ैबर में जाने का जो हुक्म बयान हुआ है उस का कुरआन में 
कहीं साफ ज़िक्र नहीं बल्कि यह हुक्म पैगम्बर के वास्ते से मालूम हुआ। इससे पता चला कि 
कुरआन के हुक्‍्मों के अलावा जो हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की हदीस में आए 
हैं वो भी इस आयत के हिसाब से अल्लाह के हुक्म में दाखिल हैं जो बेदीन लोग रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की हदीस को दीन की दलील नहीं मानते ये आयतें उनके समझने के 
लिए काफी हैं। 
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आयत नं० 8 से 2] 
यकीन जानो अल्लाह उन मुसलमानो से (जो सफुर में आप के साथ हैं) खुश हुआ जबकि 
ये लोग (हुदैबिया के दिन) आप से पेड़ के नीचे (जिहाद में जमे रहने पर) बैत कर रहे थे और 
उनके दिलों में जो कुछ (सच्चाई और एहद को पूरा करने का इरादा) था अल्लाह को वो भी 
मालूम था और (उस बैत को बैते रिज़वान कहते हैं और उस वक्‍त) अल्लाह तआला ने उनके 
दिलों में इतमीनान (और सुकून) पैदा कर दिया (जिससे उनको अल्लाह का हुक्म मानने में ज़रा 
झिजक नहीं हुई) और (इसके साथ ही) उन को (इनआम में) हाथों हाथ एक जीत देदी (मुराद इससे 
ख़ैबर की जीत है)(8) और (उस जीत में) बहुत सी (माली) ग़नीमतें भी (दीं) जिनको ये लोग ले 
रहे हैं, और अल्लाह तआला बड़ा जबरदस्त (कुदरत वाला) और बड़ा हिकमत वाला (है कि 
अपनी कुदरत और हिकमत से जिसके लिए ठीक समझता है जीत देदेता) है(9) (और कुछ इस ख़ैबर 
की जीत पर ही बस नहीं बल्कि) अल्लाह तआला ने तुम से (और भी) बहुत सी (माली) गनीमतों 
का वादा कर रक्‍्खा है जिन को तुम लोगे सो (उनमें से) हाथों हाथ तुम को यह देदी और 
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(इसके देने के लिए ख्रैबः और उनके हिमायती) लोगों के हाथ तुम से रोक दिये (यानी सब के दिलों 
पर रौब डाल दिया कि उनको ज़्यादा जोर दिखाने की हिम्मत न हुई और आराम से जीत गये), और 
ताकि यह (किस्सा) ईमान वालों के लिए (दूसरे वादों के सच्चा होने का) एक नमूना हो जाए 
(यानी अल्लाह के वादों के सच्चा होने पर और ज़्यादा ईमान पक्का हो जाए) और ताकि (इस नमूने 
से) तुम को (आगे के लिए हर काम में) एक सीधे रास्ते पर डाल दे (मुराद इस रास्ते से अल्लाह 
पर भरोसा है यानी सदा के लिए इस किस्से को सोच कर अल्लाह पर भरोसे से काम लिया करो)(20) 
और एक जीत और भी (मिलने वाली) है जो (इस वक़्त तक) तुम्हारे काबू में नहीं आई (यानी 
मक्के की जीत मगर) अल्लाह तआला उसको (अपनी कुदरत के) घेर में लिए हुए है (जब चाहेगा 
तुम को देदेगाछ, और (उसी की क्‍या ख़ास बात है) अल्लाह तआला हर चीज़ पर कुदरत रखता 
है(2)। 


नोट:- ऊपर आयत में बैते रिज़वान में शरीक होने वाले मुसलमानों के बारे में अल्लाह तआला उनसे 
राज़ी हो जाने की ख़ुशख़बरी दी है और अल्लाह तआला जिससे राज़ी हो जाए फिर उससे नाराज़ 
नहीं होते। और एक हदीस में बैते रिज़वान में शरीक होने वाले मुसलमानों के बारे में आया है 
कि तुम लोग सारी रूए ज़मीन के इन्सानों से बेहतर हो। और एक हदीस में है कि जिन लोगों 
ने उस पेड़ के नीचे बैत की है उनमें कोई जहन्नम में न जाएगा। (मजहरी) 
तो जिन हज़रात के बारे में अल्लाह तआला ने रज़ामन्दी और मगफिरत का ऐलान कर दिया है 
उनसे अगर कोई ग़लती या गुनाह भी हो जाए तो इस आयत की रू से उनकी मुआफी का 
ऐलान है इसलिए उनमें से किसी को बुरा समझना इस आयत की मुख़ालफृत है। जो लोग हज़रत 
अबूबक्र व हज़रत उमर रज़ि० या दूसरे सहाबा पर मुनाफिक हो जाने का इल्ज़ाम लगाते हैं जैसा 
कि राफृज़ियों का तरीका है वो इस आयत की मुख़ालफृत करते हैं। 
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आयत नं० 22 से 26 

और (काफ्रों की हार के ऐसे सामान मौजूद थे कि) अगर (तुम में यह सुलह न होती बल्कि) 
तुम से ये काफिर लड़ते तो ज़रूर पीठ फेर कर भाग जाते फिर उनको कोई यार मददगार न 
मिलता (22) (और) अल्लाह तआला ने (काफिरों के लिए) ये ही दस्तूर कर रक्‍्खा है जो पहले 
से चला आता (है कि मुकाबिले में सच्चों की जीत हुई और झूटे हारे हैं और अगर किसी छुपी भलाई 
की वजह से इसमें देर हो जाए तो और बात) है और आप अल्लाह के दस्तूर में (किसी आदमी 
की तरफ से) बदलाव न पाएंगे (कि अल्लाह तआला कोई काम करना चाहे और कोई उस को न होने 
दे) (१3) और वो ऐसा है कि उसने उनके हाथ तुम से (यानी तुम्हारे कृत्त से) और तुम्हारे हाथ 
उन (के कत्ल) से ख़ास मक्के (के पास) में (यानी हुदैबिया में) रोक दिये जब कि वो तुम को 
उन पर काबू दे चुका था (यह किस्सा उस वक़्त का है जब कि सहाबा ने मक्‍के वालों के पचास 
लोगों को पकड़ लिया था और मकक्‍के वालों ने हज़रत उस्मान और उनके साधियों को मक्‍के में रोक 
लिया अगर मुसलमान मक्‍के वालों को कत्ल कर देते तो मक्के वाले मुसलमानों को और इस तरह जंग 
छिड़ जाती मगर अल्लाह ने दिलों में ऐसी बात डाली कि जंग न होने दी) और अल्लाह तआला 
तुम्हारे कामों को (उस वक्त) देख रहा था (और उन कामों के नतीजों को जानता था इसलिए ऐसा 
काम नहीं होने दिया जिससे जंग छिड़ जाए)(24) ये वो लोग हैं जिन्होंने कुफ़ किया और तुम को 
(उमरा करने के लिए) ख़ाना काबा से रोका और कुरबानी के जानवर जो (हुदैबिया में) रूके हुए 
थे उन को उनके मौके में पहुंचने से रोका, और (ये ऐसी बातें थीं जिनकी वजह से उनको सजा 
देना ज़रूरी थी) अगर (मक्के में उस वक़्त) बहुत से मुसलमान मर्द और बहुत सी मुसलमान 
औरतें न होतीं जिन की तुम को ख़बर भी न थी यानी उनके पिस जाने का डर न होता 
जिस पर उनकी वजह से तुम को भी बेख़बरी में (दुख व तकलीफ का) नुकसान पहुंचता (अगर 
यह बात न होती) तो काम तमाम कर दिया जाता, लेकिन इसलिए नहीं किया गया ताकि 
अल्लाह तआला अपनी रहमत में जिसको चाहे दाखिल करे (बस जंग न होने से उन मुसलमानों 
की जान बची और तुम उनके कृत्ल के गुनाह और फिर उस पर दुःख व अफसोस से बचे लेकिन) 
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अगर ये (मुसलमान मक्के से) हट गये होते तो उन (मकके वालों) में जो काफिर थे हम उन को 
(मुसलमानों के हाथ से) दर्दनाक सजा देते(25) (और उन काफिरों की सज़ा की एक और वजह भी 
थी) जब कि उन काफिरों ने नासमझी की जिद रक्‍्खी (इस जिद से मुराद वो शर्तें हैं जो सुलह 
और समझौता होने में रूकावट डाल रहीं थीं) सो (ऐसी सूरत में मुसलमान जोश में आकर लड़ पड़ते 
मगर) अल्लाह तआला ने अपने रसूल को और मोमिनों को अपनी तरफ से सहार दी (जिसकी 
वजह से उन्होंने सब्र से काम लिया और सुलह हो गई) और (उस वक्‍त) अल्लाह तआला ने 
मुसलमानों को तकृवा (व परहेजगारी) की बात पर जमाए रक्‍्खा और वो (मुसलमान) उस (तकवे 
की बात) के (दुनिया में भी) ज़्यादा हकृदार हैं और (आख़रत में भी) उस (सवाब) के लाइक हैं, 
और अल्लाह हर चीज को ख़ूब जानता है(26)। 


नोटः- इमाम क्रतबी रह० ने फुरमाया कि अगर बेख़बरी में किसी मुसलमान के हाथों कोई मुसलमान 
मारा जाए वो गुनाह तो नहीं मगर एक ऐब शर्म और पछतावे की बात है अल्लाह तआला ने 
अपने रसूल के सहाबा की इससे भी हिफाज़त की। इससे मालूम हुआ कि सहाबा किराम के साथ 
अल्लाह का मुआमला यह है कि वो पैगम्बरों की तरह मासूम तो नहीं मगर आम तौर पर उनको 
ख़ताओं और ऐशों से बचाने का कुदरती इन्तिज़ाम हो जाता है। 
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आयत नं० 27 से 29 
बेशक अल्लाह तआला ने अपने रसूल को सच्चा ख़्वाब दिखाया है जो इसी तरह होना 
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है तुम लोग खाना काबा में इन्शाअल्लाह ज़रूर जाओगे अमन व अमान के साथ कि बिना 
किसी डर ख़ौफ के तुम में कोई सर मुन्डाता होगा कोई बाल कटाता होगा (यानी छोटे कराता 
होगा जैसा कि अगले साल ऐसा ही हुआ), बस (इस साल से देरी की वजह यह है कि) अल्लाह 
तआला को वो बातें (और हिकमतें) मालूम हैं जो तुम नहीं जानते (उन हिकमतों में से एक यह 
भी है) कि इस ख़्वाब के पूरा होने) से पहले तुम को एक नजदीकी जीत (ख्रैबर की) देदी (ताकि 
उससे पहले मुसलमानों को ताकृत और सामान हासिल हो जाए और वो पूरी तसलली से उमरा अदा करें 
जैसा कि ऐसा ही हुआ)(27) वो अल्लाह ऐसा है कि उसने अपने रसूल को हिदायत (का सामान 
यानी कुरआन) और सच्चा दीन (इस्लाम) देकर भेजा है ताकि उस (दीन) को सभी दीनों से 
ऊपर रक्‍्खे, और (नाससमझ लोग अगर आप के नाम के साथ रसूल न लिखना चाहें जैसा कि सुलह 
हुदैबिया के मौके पर मुशरिकों की तरफ से हुआ तो आप ग़म न करें क्‍योंकि आप की पैगम्बरी पर) 
अल्लाह काफी गवाह है(28) (अल्लाह ने आप की पैगम्बरी को खुली दलीलों और मोजिज़ों से साबित 
कर दिया है कि) मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहे वसललम) अल्लाह के रसूल हैं, और जो लोग आप 
के साथ रहे हैं (चाहे कम वक़्त रहे हों या ज़्यादा यानी सभी सहाबा ऐसे हैं कि) वो काफिरों के 
मुकाबिले में तेज़ (और मज़बूत) हैं (और) आपस में महरबान (और नर्म) हैं (और) तुम उन्हें 
देखोगे कि कभी रूकू कर रहे हैं कभी सजदा कर रहे हैं (और) अल्लाह तआला की महरबानी 
और ख़ुशी (यानी सवाब और नजदीकी) की कोशिश में लगे हुए हैं, उन (की बन्दगी) के आसार 
(उनके) सजदे के असर से उनके चेहरों पर दिखाई देते (हैं यानी वो नूर के आसार जो परहेजगार 
मुसलमान के चेहरे पर दिखाई देते) हैं, ये उन की ख़ूबियां तौरेत में हैं और इन्जील में उनकी 
यह ख़ूबी (लिखी) है कि जैसे खेती कि उसने (पहले जमीन से) कोंपल निकाली फिर उसने 
(मिटटी व पानी और हवा से खूराक पाकर अपनी) उस (कोंपल) को मज़बूत किया (यानी यह खेती 
जान पकड़ गई) फिर वो खेती और मोटी हुई फिर अपने तने पर सीधी खड़ी हो गई कि 
(अपने हरे भरे होने से) किसानों को भली मालूम होने लगी (इसी तरह सहाबा में पहले कमजोरी 
थी फिर रोज़ाना ताकृत बढ़ती गई और अल्लाह तआला ने सहाबा किराम को यह तरक्की इसलिए दी) 
ताकि उन (की हालत) से काफिरों (के दिलों) को (हसद में) जलादे, (और आख़रत में) उन 
साहिबों से जो कि ईमान लाए हैं और नेक काम कर रहे हैं अल्लाह तआला ने (गुनाहों की) 
बख़शिश और (नेक कामों पर) बड़े सवाब का वादा कर रकक्‍्खा है(29)। 
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नोट:- ऊपर आयत में बताया गया कि इन्शाअल्लाह ख़ाना काबा में अमन के साथ दाखिल हो जाओगे 
इससे मालूम हुआ कि कोई भी काम करने का इरादा करते वक़्त इन्शाअल्लाह कहना चाहिए। 


ऊपर आयतों में सहाबा किराम की फृज़ीलतों का बयान है....और....रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फ्रमाया “तमाम जमानों में मेरा जमाना बेहतर है (यानी सहाबा किराम) उसके बाद 
उस जमाने के लोग बेहतर हैं जो मेरे ज़माने से मुत्तसिल हैं (यानी ताबईन किराम जिन्होंने 
सहाबा को देखा) फिर वो जो उन से मुत्तसिल हैं (यानी तबे ताबईन जिन्होंने ताबईन को देखा)” 

(बुखारी) 


एक हदीस में इरशाद है कि “मेरे सहाबा को बुरा न कहो । क्योंकि (उनके ईमान की वजह से 
उनका हाल यह है कि) अगर तुम में से कोई आदमी अल्लाह की राह में उहद पहाड़ की बराबर 
सोना खर्च करदे तो वो उनके खर्च किये हुए एक मुद (किलो) की बराबर भी नहीं हो सकता 
और न आधे मुद की बराबर” (बुख़ारी) 


हज़रत जाबिर रज़ि० की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फुरमाया कि 
“अल्लाह तआला ने मेरे सहाबा को सारे जहान में से पसन्द फुरमाया है फिर मेरे सहाबा में मेरे 
लिए चार को पसन्द फरमाया है अबूबक्र, उमर, उस्मान व अली रज़ियल्लाहु अन्हुम (अबुबजार) 


एक हदीस में है कि “मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो। मेरे बाद उनको ऐतराज का 
निशाना न बनाओ (बुरा न कहो) क्‍योंकि जिस आदमी ने उन से मुहब्बत की तो मेरी मुहब्बत के 
साथ उनसे मुहब्बत की और जिसने उनसे दुशमनी रक्‍्खी तो मेरी दुशमनी के साथ उनसे दुशमनी 
रक्‍्खी। और जिसने उनको तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई और जिसने मुझे तकलीफ 
दी उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। और जो अल्लाह को तकलीफ पहुंचाने का इरादा करे तो 
क्रीब है कि अल्लाह उसको अज़ाब में पकड़ लेगा। (जमाउल फृवाइद) 
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49-सूरत-हुजुरात 
इस मदनी सूरत में 2” रूकू और “8! आयतें हैं 
की ५४% 2-2 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 05 

ऐ ईमान वालो अल्लाह और रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की इजाजत) से पहले तुम 
(किसी बात या काम में) आगे न बढ़ा करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तआला 
(तुम्हारी सब बातों को) सुनने वाला (और तुम्हारे कामों को) जानने वाला है(0) (और) ऐ ईमान 
वालो तुम अपनी आवाज़ें पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) की आवाज़ से ऊंची मत किया 
करो और न उनसे ऐसे खुल कर बोला करो जैसे आपस में खुलकर बोलते हो (यानी न तो 
आपस में आप के सामने ऊंची आवाज़ से बोलो और न आप से बात करते हुए बराबर की आवाज़ से 
बोलो) कभी तुम्हारे सब किये काम बर्बाद हो जाएं और तुम को पता भी न चले (क्योंकि तेज़ 
आवाज़ में बोलने से पैग़म्बब को नागवारी और तकलीफ हो सकती है और अल्लाह के रसूल को 
तकलीफ पहुंचाना सभी कामों को बर्बाद कर देने वाला है)(02) बेशक जो लोग अपनी आवाज़ों को 
रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहे वसललम) के सामने धीमी रखते हैं ये वो लोग हैं जिनके दिलों को 
अल्लाह तआला ने तकृवे के लिए चुन लिया (है यानी उनके दिलों में परहेजगारी के खिलाफ कोई 
चीज आती ही नहीं) हैं, उन लोगों के लिए बखशिश और बड़ा सवाब है(03) (और) जो लोग 
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हुजरों के बाहर से आप को पुकारते हैं उनमें से अक्सर को समझ नहीं है (कि समझ होती तो 
आप का अदब करते इस तरह नाम लेकर बाहर से पुकारने की हिम्मत न करते)(04) और अगर ये 
लोग (ज़रा) सब्र (और इन्तिज़ार) करते यहां तक कि आप ख़ुद उनके पास आजाते तो यह 
उनके लिए अच्छा होता (क्योंकि यह अदब की बात थी), और (अगर अब भी तौबा करलें तो 
मुआफ हो जाए क्योंकि) अल्लाह बहुत बख्शने वाला बहुत महरबान है(05) 


नोट:- कुछ सहाबा ने किसी मुआमले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के मशवरा करने से पहले 
अपनी राय देना शुरू कर दी थी और आपस में ज़ोर से बोलने लगे जिस पर शुरू की आयहतें 
उतारीं। और कुछ देहाती लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को घर के बाहर दरवाज़े 
पर नाम लेकर आवाज़ देना शुरू कर दिया जिस पर उन्हें अदब सिखाया गया और बाद वाली 
आयतों में ताकीद की गई। 
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आयत नं० 06 
ऐ ईमान वालो अगर कोई शरारती आदमी तुम्हारे पास कोई ख़बर लाए (जिसमें किसी 
की कोई शिकायत हो) तो (पहले) अच्छी तरह खोजबीन कर लिया करो (ताकि असलीयत पता चल 
जाए) कहीं ऐसा न हो कि किसी कौम को नासमझी से कोई नुकसान पहुंचा दो फिर अपने 
किये पर पछताना पड़े (06) 


नोट:- हज़रत वली बिन उकबा रज़ि० को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने कृबीला बनू मुस्तलक 
के पास ज़कात वसूल करने भेजा वो लोग बहुत से इकट्रठे होकर बस्ती से बाहर उनको लेने 
आए क्‍योंकि उस कबीले से उनकी पुरानी दुशमनी थी इसलिए यह समझा कि ये तो लड़ने आए 
हैं बस वापस लौट गये और अपने अन्दाज़े से कह दिया कि वो ज़कात नहीं देना चाहते बल्कि 
लड़ाई के लिए तैयार हैं। जब हज़रत ख़ालिद को भेजकर पता कराया तो बात कुछ और निकली 
इस पर ये आयतें उतरीं यानी जब एक सहाबी को बात समझने में गलती हो सकती है तो फिर 
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आम आदमी का तो जिक्र ही कया और ख़ासकर शरारती और फासिक आदमी का तो क्‍या 
ऐतबार उससे तो बहुत ज़्यादा अहतियात की ज़रूरत है इसलिए सदा के लिए एक तरीका बता 
दिया गया। 
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आयत नं० 07 से 08 

और जान लो कि तुम में अल्लाह के रसूल (मौजूद हैं जो अल्लाह की बड़ी नेमत) हैं, (इस 
नेमत का शुक्र यह है कि किसी बात में रसूल के खिलाफ मत करो चाहे दुनिया ही की बात क्‍यों न हो 
और यह मत चाहो कि दुनिया की बातों में खुद पैगम्बर हमारी राय मानें क्योंकि) बहुत सी बातें ऐसी 
होती हैं कि अगर वो उसमें तुम्हारा कहना माना करें तो तुम को बड़ा नुकसान पहुंचे लेकिन 
अल्लाह तआला ने (तुम को मुसीबत से बचा लिया इस तरह से कि) तुम को ईमान (के ऊंचे दर्जे) 
की मुहब्बत दी और उस (के पाने) की तुम्हारे दिलों में चाहत पैदा कर दी और कुफ्र और 
बड़े गुनाहों और आम गुनाहों से तुम को नफरत देदी (जिससे तुम को हर वक्त रसूल को राजी 
करने की लगन रहती है जिससे तुम उन हुक्‍मों को मान लेते हो जो रसूल को राजी करने वाले हैं), 
ऐसे लोग (जो ईमान का ऊंचा दर्जा चाहते हैं) सीधे रास्ते पर हैं(07) अल्लाह तआला की 
महरबानी और इनआम से, और अल्लाह तआला (ने जो ये हुक्म दिये हैं तो वो उनकी भलाइयों 
को) जानने वाला (है और चूंकि) हिकमत वाला (है इसलिए इन हुक्‍्मों को वाजिब कर दिया) है(08)। 


नोट:- जिन बातों में मशवरा किया जाए उनमें अपनी राय देना तो ठीक है लेकिन यह कोशिश करना 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी राय पर ही अमल करें यह ठीक नहीं। 


98925 


9) | ६ 2००», (2 5, 72 <६“ 2? | हद 66] श्छ अर (८६ 2 क 5 9592. » +("*ट/ 5 »४ 
2.| ५५५७ ५४०७॥ ४ ५७७०] ८०० ८७५ ५४०८ ०-० ४ ५८७ ८२००५ ०5 ७७०५ ७) 3 
हि 260, 6 न कल 9८१9 (६६४ 9. 5 हि ६ 5 (६ ६.४ श्र डर ८ टू 
५2५ 40 ०) 9०५४5 3 ०५४ 48४2४ 9०-०४ 5५८७ ७५ 50 2० ()), (4 हर] 


६ “92८५८ री६। (८ / ! 


५, 24, ४ हक ५८८८ ४2८१०, 3८८2८“? । ० ५८ टआ (5 के ८22..६/! द्ट 
(०७)०४०)- 40५४! ४३ (५2५ ०0-०० ७ 8५», ७१०४ | 46 ०2०५०) 


पारा: 26 


पाराः 26 हामीम 449 49-हुजुरात 


आयत नं० 09 से 0 

और अगर मुसलमानों में दो गिरोह आपस में लड़ पड़ें तो उनके बीच में सुलह (करादो 
यानी झगड़े की बुनियाद को दूर करके लड़ाई बन्द) करादो, फिर अगर (सुलह की कोशिश के बाद 
भी) उनमें का एक गिरोह दूसरे पर ज्यादती करे (और लड़ाई बन्द न करे) तो उस गिरोह से 
लड़ो जो ज़्यादती करता है यहां तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए 
(यानी लड़ाई बन्द कर दे), फिर अगर (वो) ज़्यादती करने वाला (गिरोह अल्लाह के हुक्म की तरफ) 
लौट आए (यानी लड़ाई बन्द करदे) तो उन दोनों के बीच इन्साफ के साथ सुलह करादो (यानी 
शरीअत की हदों में उस मुआमले को तय करादो सिर्फ लड़ाई बन्द करने को काफी न समझो वर्ना फिर 
भी झगड़ा हो सकता है) और इन्साफ का ध्यान रक्खो, बेशक अल्लाह तआला इन्साफु वालों को 
पसन्द करता है(09) (और आपसी सुलह और मिलाप का हुक्म इसलिए दिया गया है कि) मुसलमान 
तो सब (दीनी रिशते से एक दूसरे के) भाई हैं इसलिए अपने दो भाइयों के बीच सुलह करा 
दिया करो (ताकि यह इस्लामी बिरादरी बनी रहे) और (सुलह के वक्त) अल्लाह से डरते रहा करो 
(यानी शरीअत की हदों का ध्यान रक्खा करो) ताकि तुम पर रहमत की जाए(0)। 


नोट:- हज़रत हसन बसरी रह० से सहाबा के आपसी झगड़ों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 
“ऐसी लड़ाई थी जिसमें सहाबा मौजूद थे और हम ग़ाइब। वो पूरे हालात को जानते थे और हम 
नहीं जानते। जिस बात पर सभी सहाबा एक राय हैं हम उसमें उनके पीछे चलते हैं। और जिस 
बात में वो एक राय नहीं उनमें झगड़ा है उसमें चुप रहते हैं। 
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ऐ ईमान वालों न मर्दों को मर्दों पर हंसना चाहिए हो सकता है कि (जिन पर हंसते हैं) 
वो उन (हंसने वालों) से (अल्लाह के नजदीक) बहतर हों (फिर वो कैसे गिरा हुआ समझते हैं) और 
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न औरतों को औरतों पर हंसना चाहिए हो सकता है कि (जिन पर हंसती हैं) वो उन (हंसने 
वालियों) से (अल्लाह के नज़दीक) बेहतर हों (फिर वो कैसे गिरा हुआ समझती हैं), और तुम एक 
दूसरे को ताना न दिया करो और न एक दूसरे को बुरे नाम (यानी चिड़ाने वाले नाम) से 
पुकारो, (क्योंकि ये सब बातें गुनाह की हैं और) ईमान लाने के बाद (मुसलमान पर) गुनाह का 
नाम लगना (ही) बुरा है (तो इससे बचो), और जो (इन हरकतों से) बाज न आएंगे तो वो जुल्म 
करने वाले (और बन्दों के हकों को बर्बाद करने वाले) हैं (जो सज़ा जालिमों को मिलेगी वो ही उन 
को मिलेगी)() 


नोट:- एक हदीस में है कि “जो आदमी किसी मुसलमान को ऐसे गुनाह पर शर्मिन्दरा करे जिससे उसने 
तौबा कर ली है तो अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है कि उसको उसी गुनाह में डालकर दुनिया व 
आख़रत में रूसवा करेगा” और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० ने फ्रमाया “कि मैं अगर 
किसी कुत्ते की भी हंसी उड़ाऊं तो मुझे डर होता है कि कुत्ता न बना दिया जाऊं” । (क्रतबी) 
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आयत नं० 2 

ऐ ईमान वालो बहुत से गुमानों से बचा करो, क्योंकि कुछ गुमान गुनाह होते हैं (जैसे 
किसी के बारे में बिना सबूत के बुराई की बात सोच लेना) और (किसी के ऐब की) खोजबीन न 
किया करो और किसी की गीबत (यानी पीठ पीछे बुराई) भी न किया करो, (आगे गीबत की 
बुराई है कि) क्या तुम में कोई इस बात को पसन्द करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त 
खाले उस को तो तुम (ज़रूर) बुरा समझते हो (तो समझ लो कि किसी भाई की गीबत भी इसी के 
जैसी है) और अल्लाह से डरते रहो (गीबत छोड़ दो तौबा करलो), बेशक अल्लाह तआला बड़ा 

तौबा कुबूल करने वाला महरबान है(2) 


नोट:- एक हदीस में है कि मुसलमानों की गीबत न करो और उनके ऐबों की खोजबीन न करो क्योंकि 
जो आदमी मुसलमानों के ऐबों की खोजबीन करता है अल्लाह तआला उसके ऐबो की तलाश 
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करता है और जिसके ऐबों की तलाश अल्लाह तआला करे उसको उसके घर के अन्दर भी 
रूसवा कर देता है। (क्रतबी) 


एक हदीस में है कि गीबत का कफ्फारा यह है कि जिसकी गीबत की गई है उसके लिए अल्लाह 
तआला से मुआफी की दुआ करे और ऐसे कहे या अल्लाह हमारे और उसके गुनाहों को मुआफ 
कर दीजिए। (मजहरी) 
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आयत नं० 3 

ऐ लोगो हमने तुम (सब) को एक मर्द और एक औरत (यानी आदम व हव्वा) से पैदा 
किया है (इस लिए इसमें तो सब इन्सान बराबर हैं) और (फिर जिस बात में फुर्क रक्खा है कि) तुम 
को अलग-अलग कूमें और (फिर उन कौमों में) अलग-अलग खानदान बनाया (यह सिर्फ इसलिए) 
ताकि एक दूसरे को पहचान सको (जिसमें बहुत सी भलाईयां छुपी हैं न इसलिए कि एक दूसरे पर 
बड़ाई जिताओ, क्योंकि) अल्लाह के नजदीक तुम सब में ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सब से 
ज्यादा परहेज़गार हो, (और परहेजगारी का पूरा हाल किसी को मालूम नहीं बल्कि उसके हाल को) 
अल्लाह तआला खूब जानने वाला और पूरा ख़बरदार है (इसलिए किसी खानदान और कौम पर 
घमन्ड न करो)(5) 


नोट:- यह आयत फृतह मक्का के मौके पर उस वक़्त उतरी जब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ि० को अज़ान का हुक्म दिया मक्के के कुरैशी जो अभी तक 
मुसलमान नहीं हुए थे उनमें से एक ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बाप पहले ही 
इन्तिकाल कर गये उनको यह बुरा दिन देखना नहीं पड़ा और एक ने कहा कि क्या मुहम्मद 
(स०अ०व०) को इस काले कब्वे के सिवा कोई आदमी नहीं जुड़ा जो मस्जिदे काबा में अज़ान दे। 
अबुसुफयान बोले कि मैं कुछ नहीं कहता क्‍योंकि मुझे ख़तरा है कि मैं कुछ कहूंगा तो आसमानों 
का मालिक उनको ख़बर कर देगा। तो जिबरील अलैहिस्सलाम आए और हुजूर को इस सारी बात 
की ख़बर दी आप ने उन लोगों को बुलाकर पूछा कि तुमने कहा था उन्होंने इकरार कर लिया 
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उसी पर यह आयत उतरी जिसने बता दिया कि बड़ाई व इज्जत असल में ईमान और 
परहेजगारी है जिससे तुम लोग ख़ाली हो और हज़रत बिलाल में मौजूद हैं इसलिए वो तुमसे 
बेहतर और इज्जतदार हैं। (मजहरी) 
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आयत नं० 4 से 8 

ये (कुछ) देहाती लोग (आप के पास आकर अहसान जिताते हुए) कहते हैं कि हम ईमान ले 
आए, आप कह दीजिए कि तुम ईमान तो नहीं लाए (क्योंकि उसके लिए दिल से मानना ज़रूरी है 
और वो है नहीं) लेकिन (हां) यह कहो कि (हम मुख़ालफृत छोड़ कर) ताबेदार हो गये और अभी 
तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ (इसलिए ईमान का दावा मत करो), और (अब तक 
तुम ईमान तो नहीं लाए लेकिन अब भी) अगर तुम अल्लाह व रसूल का (सब बातों में) कहना 
मान लो (जिसमें यह भी दाखिल है कि दिल से ईमान ले आओ) तो अल्लाह तुम्हारे किये कामों 
(के सवाब) में से (जो कि ईमान के बाद होंगे) ज़रा भी कम न करेगा (बल्कि सब का पूरा-पूरा 
सवाब देगा, क्योंकि) बेशक अल्लाह बख्शने वाला महरबान है(4) (सुनो) पूरे ईमान वाले (तो) वो 
लोग हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए फिर (ईमान पर जमे भी रहे यानी 
उम्र भर कभी) शक नहीं किया और अपने माल व जान से अल्लाह के रास्ते में (यानी दीन के 
लिए) महनत उठाई (जिसमें जिहाद हिजरत सब आगया), ये लोग (पूरे) सच्चे हैं(5) (सो) आप 
(उनसे) कह दीजिए कि (तुम जो ईमान का दावा करते हो) क्या अल्लाह तआला को अपने दीन 
(कुबूल करने) की ख़बर देते हो, हालांकि अल्लाह को तो सब आसमानों और जमीन की सब 


चीजों की (पूरी) ख़बर है, और (अलावा आसमान व जमीन के) अल्लाह (और भी) सब चीजों को 
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जानता (है तो उसको कोई क्या बताएगा उसको तो तुम्हारे ईमान न लाने का हाल मालूम) है(6) 
(और) ये लोग अपने इस्लाम लाने का आप पर अहसान रखते (हैं कि देखिए हम बिना लड़ाई 
झगड़े के मुसलमान हो गये और दूसरे लोग बहुत परीशान करके मुसलमान हुए ये बेअदबी की बातें) हैं, 
(तो) आप कह दीजिए कि मुझ पर अपने इस्लाम लाने का अहसान न रक्‍्खो (कि तुम्हारे 
इस्लाम लाने से मेरा क्या नफा होगा और इस्लाम न लाने से मेरा क्‍या नुकसान हो गया अगर तुम 
सच्चे होते तो तुम्हारी ही आख़रत का नफा था और झूटे होने में भी तुम्हारा ही दुनिया का नफा है 
पकड़ से बच गये तो मुझ पर अहसान रखना ना समझी है) बल्कि अल्लाह तुम पर अहसान रखता 
है कि उसने तुम को ईमान की हिदायत दी अगर तुम (इस ईमान के दावे में) सच्चे हो(7) 
(और यह याद रक्खो कि) अल्लाह तआला आसमानों और जमीन की सभी छुपी बातों को 
जानता है, और (इसीलिए) तुम्हारे सब कामों को भी जानता (है और उसी के हिसाब से तुम को 
बदला देगा फिर उसके सामने बातें बनाने से क्‍या फाइदा) है(8)। 


नोट:ः- कूबीला बनी असद के कुछ आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की ख़िदमत में हाजिर 
हुए और माली मदद हासिल करने के लिए अपने मुसलमान हो जाने का ऐलान किया जबकि दिल 
से इस्लाम नहीं लाए थे और अपने मुसलमान हो जाने का अहसान भी रखना चाहा जिस पर ये 
आयतें उत्रीं। 
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50-सूस्त-काफ 
इस मकक्‍की सूरत में '3' रूकू और “45' आयतें हैं 
22059 »-<. 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महरबान बहुत रहम वाला है 
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आयत नं० 0] से 5 

काफ्‌ (इसका मतलब तो अल्लाह को पता है) कुसम है कुरआन मजीद की (जिसका मरतबा 
दूसरी किताबों से बड़ा है कि हमने आप को कियामत के अज़ाब से डराने के लिए भेजा है मगर इन 
लोगों ने नहीं माना)(07) बल्कि (उनको) इस बात पर अचम्भा हुआ कि उनके पास उन्हीं (की 
जिन्स इन्सानों) में से एक (कियामत के दिन से) डराने वाला (पैगम्ब) आगया तो (इस पर) 
काफिर लोग कहने लगे कि (इन्सान का पैगम्बर होना और दोबारा जिन्दा होने का दावा करना) यह 
(एक) अजीब बात है(02) (भला) जब हम मर गये और मिट्टी हो गये तो क्‍या दोबारा जिन्दा 
होंगे यह (दोबारा जिन्दा होना) तो (हमारी समझ से) बहुत दूर है(03) (यानी हैरानी इस पर है कि 
मरने और मिट्टी हो जाने के बाद हवा पानी व मिट्टी में बिखरे हुए जिस्म के हिस्सों को कैसे जमा 
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किया जाएगा तो इसके जवाब में अल्लाह तआला कहते हैं कि) हम उनके उन हिस्सों को जानते हैं 
जिनको मिट्टी (खाती है और) कम करती है और (हमने उन सब बातों को तकदीर की किताब में 
लिख लिया था और) हमारे पास (वो) किताब हिफाजत से (मौजूद है जिसमें एक-एक बात लिखी) 
है (04) (मगर ये लोग फिर भी बेवजह अचम्भे में हैं) बल्कि सच्ची बात (यानी पैग़म्बबी और आख़रत 
की जिन्दगी) को जब कि वो उनके पास पहुंचती है झुटलाते हैं बस वो एक डांवा डोल हालत 
में हैं (कि कभी अचम्भा है कभी झुटलाना है)(05) क्‍या उन लोगों (को हमारी कुदरत का इल्म नहीं 
और क्या उन्हों)ने अपने ऊपर आसमान को नहीं देखा कि हमने उस को कैसा (ऊंचा और बड़ा) 
बनाया और (सितारों से) उसको सजाया और उसमें कोई दरार तक नहीं (जैसा कि अक्सर 
इमारतों में ज्यादा जमाना होने के बाद दरार पड़ जाया करती है)(06) और जमीन (में कुदरत की 
निशानी यह है कि उस) को हमने फैलाया और उसमें पहाड़ों को जमा दिया और उसमें हर 
किस्म की अच्छी-अच्छी चीज़ें उगाईं(07) ताकि वो अल्लाह से लौ लगाने वाले हर बन्दे के 
लिए नसीहत और समझ (यानी हमारी कुदरत को पहचानने) का सामान हो(08) और (हमारी 
कुदरत का इससे भी पता चलता है कि) हमने आसमान से बरकत वाला पानी बरसाया फिर 
उससे उगाए बाग और खेती का अनाज(09) और खजूर के ऊंचे-ऊंचे पेड़ जिनके गुफ्फे ख़ूब 
गुन्धे हुए होते हैं(0) बन्दों को रोज़ी देने के लिए और (इस तरह) हमने उस (बारिश) से मुर्दा 
जमीन को ज़िन्दा किया, (बस) इसी तरह (समझ लो कि मुर्दों का) जमीन (यानी कब्रों) से 
निकलना होगा() (और इनका झुटलाना कोई नई बात नहीं) इन से पहले झुटला चुके हैं नूह की 
कौम और असहाबुरस्स और समूद(2) और आद और फिरऔन और कौमे लूत(5) और 
असहाबे ऐका और तुब्बा की कौम, (यानी) सब ने (अपने-अपने) पैग़म्बरों को झुटलाया था 
इसलिए मेरा अज़ाब से डराना सच होकर रहा (कि उन सब पर अज़ाब आकर रहा इसी तरह इन 
झुटलाने वालों पर अज़ाब आएगा चाहे दुनिया में भी या सिर्फ आख़रत में)(4) क्या हम पहली बार 
के पैदा करने में थक गये (कि दोबारा जिन्दा न कर सकें) बल्कि ये लोग नये सिरे से पैदा 
करने की तरफ से (बे दलील) शक में पड़े हुए हैं(5)। 


नोट:- हज़रत जाबिर रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम फजत्र की नमाज़ में 


अक्सर सूरत 'काफ” तिलावत फरमाते थे (यह सूरत खासी बड़ी है) मगर इसके बावजूद नमाज़ 
हलकी रहती थी। (क्रतबी) 
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यह रसूलुल्लाह सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम और आपकी तिलावत का ख़ास असर था कि बड़ी से 
बड़ी सूरत और लम्बी से लम्बी नमाज़ भी पढ़ने वालों पर हलकी रहती थी। 
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आयत नं० 6 से 29 

और (क्यामत में मुर्दों के जिन्दा करने की कुदरत पर दलील के लिए कहते हैं कि) हमने (ही 
तो) इन्सान को पैदा किया है और उसके जी में जो बातें आती रहती हैं हम उन (तक) को 
(भी) जानते हैं (तो जो काम हाथ पैर और जबान से होते हैं उन का जानना तो और भी आसान है), 
और (बल्कि) हम (तो) उसके इतना नजदीक हैं कि उसकी गर्दन की रग से भी ज़्यादा (जिसके 
कटने से इन्सान मर जाता है इस लिए उसके हालात को अच्छी तरह जानते हैं)(6) जब (कामों को) 
लिखने वाले दो फ्रिशते (इन्सान के कामो को) लिखते रहते हैं जो कि दाहिनी और बाईं तरफ 
बैठे रहते (हैं और बराबर हर काम को लिखते रहते) हैं(7) (यहां तक कि) वो कोई बोल मुंह से 
नहीं निकालने पाता मगर उसके पास ही एक पेहरेदार तैनात होता (है अगर नेकी का काम हो 
तो दाहिने वाला लिखता है और बुराई का काम हो तो बाईं तरफ वाला लिखता) है(8) और (होशियार 
हो जाओ) मौत की सख्ती सचमुच (नजदीक) आपहुंची (यानी हर आदमी की मौत नजदीक ही है), 
यह (मौत) वो चीज़ है जिससे तू बिदकता (और भागता) था(9) और (क्ियामत के दिन दोबारा) 
सूर फूंका जाएगा (जिससे सब जिन्दा हो जाएंगे), यह वो दिन होगा जिस (दिन के अज़ाब) से 
(लोगों को) डराया जाता था(20) और हर आदमी (क्ियामत के मैदान में) इस तरह आएगा कि 
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उसके साथ (दो फ्रिशते होंगे जिनमें) एक (तो कियामत के मैदान की तरफ) उसको अपने साथ 
लाएगा और एक (उसके कामों का) गवाह होगा(2) (और उनमें जो काफिर होगा उससे कहा जाएगा 
कि) तू इस दिन से अनजान था (यानी इसको न मानता था) सो हम ने तुझ पर से तेरा पर्दा 
(बेपरवाई और इनकार का) हटा दिया (और कियामत दिखा दी) सो आज (तो) तेरी नज़र बड़ी 
तेज है (कि देखने समझने में कोई रूकावट नहीं काश तू दुनिया में भी इस पर्दे को हटा देता तो तेरे 
दिन भले होते)/22) और (इसके बाद कामों को लिखने वाला) फुरिशता जो उसके साथ रहता था 
कहेगा कि यह वो (आमालनामा) है जो मेरे पास तैयार है(28) (हुक्म दिया जाएगा कि) हर ऐसे 
आदमी को दोज़ख़ में डाल दो जो कुफ्र करने वाला हो और (सच्चे दीन से) जिंद रखता 
हो (24) (और) नेक काम से रोकता हो (और बन्दगी की) हद से बाहर हो जाने वाला हो (और 
दीन में) शक पैदा करने वाला हो(25) जिस ने अल्लाह के साथ दूसरा माबूद बना रक्‍्खा हो 
ऐसे आदमी को सख्त अज़ाब में डाल दो(26) (उस वक़्त काफिर अपने बचाव के लिए गुमराह 
करने वालो पर इल्ज़ाम रखेंगे तो) वो शैतान जो उसके साथ रहता था कहेगा कि या रब हमारे 
मैंने इसको (जबरन) गुमराह नहीं किया था लेकिन (बात यह है कि) यह ख़ुद ही परले दर्जे की 
गुमराही में पड़ा हुआ था (मैंने बहकाया ज़रूर था मगर जबरदस्ती नहीं की थी)(27) कहा जाएगा 
मेरे सामने झगड़े की बातें मत करो (कि बेफाइदा हैं) और मैं तो पहले ही तुम्हारे पास अज़ाब 
की धमकी भेज चुका था (कि जो कुफ्र के काम करेगा चाहे खुद या किसी के बहकाने से सब को 
उनकी गलतियों के हिसाब से जहन्नम की सजा दूंगा)(28) मेरे यहां (वो) बात (सज़ा की धमकी की) 
बदली नहीं जाएगी (बल्कि तुम सब दोजख़ में झोंके जाओगे) और मैं (इस फैसले में) बन्दों पर 
जुल्म करने वाला नहीं हूं (बल्कि बन्दों ने खुद ऐसे गलत काम किये जिसकी सज़ा आज भुगत रहे 
हैं) (29) 


नोट:- एक हदीस में है कि इन्सान कभी-कभी कोई भलाई की बात बोलता है जिससे अल्लाह तआला 
राज़ी होता है मगर यह उसको मामूली बात समझ कर बोलता है उस को पता भी नहीं होता कि 
उसका सवाब कहां तक पहुंचा कि अल्लाह तआला उसके लिए अपना सदा का राजी नामा 
कियामत तक के लिए लिख देते हैं। इसी तरह इन्सान कोई बात अल्लाह की नाराज़ी की (मामूली 
समझ कर) ज़बान से निकाल देता है उसको गुमान भी नहीं होता कि उसका गुनाह व वबाल 
कहां तक पहुंचेगा। अल्लाह उसकी वजह से अपनी सदा की नाराज़ी कियामत तक के लिए लिख 


पारा: 26 
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देते हैं। (इब्ने कसीर) 
हज़रत अकलमा रह० कहते हैं कि इस हदीस ने मुझे बहुत सी बातें ज़बान से निकालने से रोक 
दिया है। (इब्ने कसीर) 
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आयत नं० 30 से 35 
(और वो दिन लोगों को याद दिलाइये) जिस दिन कि हम (काफ्रों को) दोजख (में दाखिल 
करने के बाद उस) से कहेंगे कि तू भर गई और वो कहेगी कुछ और भी है (यह पूछना शायद 
काफिरों को और ज़्यादा डराने के लिए हो)(30) और जन्नत (का बयान यह है कि वो) परहेजगारों 
के नजदीक कर दी जाएगी कि कुछ (भी) दूर न रहेगी($) (और परहेजगारों से कहा जाएगा कि) 
यह वो चीज़ है जिसका तुम से (यह) वादा किया जाता था कि वो हर ऐसे आदमी के लिए 
है जो (अल्लाह की तरफ दिल से) लौ लगाने वाला (और नेक कामों की) पाबन्दी करने वाला 
हो (32) (मतलब यह कि) जो अल्लाह से बेदेखे डरता हो और ध्यान लगाने वाला दिल लेकर 
(अल्लाह के पास) आएगा($5) (उन को हुक्म होगा कि) इस जन्नत में सलामती के साथ दाखिल 
हो जाओ, यह दिन है सदा रहने (के लिए हुक्म होने) का(34) उन को जन्नत में सब कुछ 
मिलेगा जो चाहेंगे और हमारे पास (उन की चाही हुई चीज़ों से) और भी ज़्यादा (नेमत है कि 
वहां तक जन्नती का ध्यान भी न पहुंचेगा जैसा कि हदीस में है कि जन्नत की नेमतें ऐसी हैं जिन को 
न किसी आंख ने देखा न किसी कान ने सुना और न किसी इन्सान के दिल में उस का ध्यान आया 
उन नेमतों में से एक नेमत अल्लाह तआला का दीदार) है(35)। 


नोट:- हज़रत अबूहुरैराह रज़ि० की एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम ने 


फुरमाया कि “जो आदमी शुरू दिन में चार रकअतें (इशराक की) पढ़ले वो अव्वाब (लौ लगाने 
वाला) और हफीज (नेक कामों की पाबन्दी करने वाला) है। (क्रतबी) 


पारा: 26 
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और हम इन (मकके वालों) से पहले बहुत सी उम्मतों को (कुफ्र की सजा में) हलाक कर 
चुके हैं जो ताकृत में इन से (कहीं) ज़्यादा थे और (दुनिया का सामान बढ़ाने के लिए) सारे 
शहरों को छानते फिरते (थे यानी ताकृत के साथ रोज़गार में भी बड़ी तरक़्की किये हुए) थे, (लेकिन 
जब हमारा अज़ाब आया तो उनको) कहीं भागने की जगह भी न मिली (यानी किसी तरह बच न 
सके)(36) इस (किस्से) में उस आदमी के लिए बड़ी नसीहत का सामान है जिसके पास (समझने 
वाला) दिल हो या (कम से कम यह हो कि) वो (दिल से) ध्यान करके बात सुन लेता (हो और 
सुनने के बाद उस बात को मान लेता) हो($7) और (ऐ कियामत का इनकार करने वालो हमारी 
कुदरत ऐसी है कि) हमने आसमानों को और जमीन को और जो कुछ उनके बीच में है उस 
सब को छः: (6) दिन (के बराबर वक्‍त) में पैदा किया और हम को कुछ थकन न हुई (फिर 
इन्सान को दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल है)($8) सो (ऐ पैगम्बर) इन की बातों पर सब्र कीजिए 
(यानी इनकार पर ग़म न कीजिए) और (ग़म बान्टने के लिए) अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह 
करते रहिए (इसमें नमाज़ भी दाखिल है) सूरज निकलने से पहले (जैसे फ॒ज़् की नमाज) और 
(सूरज) छुपने से पहले (जैसे जुहर व अम्न की नमाज)(39) और रात में भी उसकी तस्बीह किया 
कीजिए (इसमें मगरिब व इशा की नमाज़ें आ गईं) और फूर्ज नमाजों के बाद भी (इसमें नफलें और 
ज़िक्र आगये मतलब यह हुआ कि अल्लाह के ज़िक्र में और उसकी फिक्र में लगे रहिए ताकि उन की 
कुफ्र की बातों की तरफ ध्यान ही न हो)(40) 


नोटः- एक हदीस में है कि “जो आदमी हर फूर्ज़ नमाज़ के बाद 33 बार सुबहानल्लाह 33 बार 
अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर और एक बार “लाइलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका 
लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कृदीर” पढ़ लिया करे तो उसकी ख़ताएं 
मुआफ कर दी जाएंगी चाहे वो दरिया की लहरों के बराबर हों” (बुख़ारी व मुस्लिम) 


पारा: 26 
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आयत नं० 4] से 45 

और (ऐ लोगो इस बात को ध्यान से) सुनो (कि) जिस दिन एक पुकारने वाला फुरिशता 
(यानी इसराफील अलैहिस्सलाम सूर की आवाज़ से मुर्दों को कुब्र से निकालने के लिए) पास ही से 
पुकारेगा (पास का मतलब यह है कि वो आवाज़ सब को ऐसे पहुंचेगी जैसे कोई पास से पुकार रहा 
है) (44) जिस दिन उस आवाज को सचमुच सब सुन लेंगे, यह दिन होगा (कृब्रों से) निकलने 
का (42) हम ही (अब भी) ज़िन्दगी देते हैं और हम ही मौत भी (देते हैं) और हमारी तरफ 
फिर लौट कर आना है(45) जिस दिन ज़मीन उन (मुर्दों) पर से खुल जाएगी जब कि वो 
(निकल कर कियामत के मैदान की तरफ) दौड़ते होंगे, यह जमा कर लेना हमारे लिए आसान 
है (44) जो कुछ ये लोग (क्यामत के बारे में) कह रहे हैं हम ख़ूब जानते हैं (हम खुद समझ 
लेंगे आप ग़म न करें) और आप उन पर (अल्लाह की तरफ से) जबरदस्ती करने वाले (बनाकर) 
नहीं (भेजे गये) हैं (बल्कि सिर्फ अजाब से डराने वाले और दीन की बात पहुंचाने वाले हैं जब यह 
बात है) तो आप कुरआन के वास्ते से (सब को और ख़ास कर) ऐसे आदमी को नसीहत करते 
रहिए जो मेरी धमकी (अज़ाब की) से (डरता हो मतलब यह कि बात सब को पहुंचाई जाएगी मगर 
नसीहत वो ही लेता है जो अल्लाह के अज़ाब से) डरता हो(45)। 


नोट:- हज़रत कृतादा रह० इस आयत को पढ़ कर यह दुआ मांगते थे या अल्लाह हमें उन लोगों में 


दाखिल कर दीजिए जो आप के अज़ाब की धमकी से डरते हैं और आप के वादे के उम्मीदवार 
हैं या वादा पूरा करने वाले या रहमत वाले। 


पारा: 26 
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आयत नं० 0] से 23 

कुसम है हवाओं की जो धूल उड़ाती हैं(0) फिर उन बादलों की जो (बारिश का) बोझ 
उठाते हैं(02) फिर उन कशतियों की जो नर्मी से चलती हैं(03) फिर उन फुरिशतों की जो 
(हुक्म के हिसाब से दुनिया में) चीज़ें बांटते (हैं जैसा कि जहां जितनी बारिश का हुक्म होता है बादलों 
से उतना ही पहुंचाते हैं जिससे पैदावार होती है, मां के पेट में बच्चे की सूरत नर व मादा पूछ कर 
बनाते) हैं (04) (आगे इन सब कृसमों का जवाब है कि) तुम से जिस (कियामत) का वादा किया 
जाता है वो बिल्कुल सच है(05) और बेशक इन्साफ ज़रूर होने वाला है(06) कृसम है 
आसमान की जिसमें (फरिशतों के चलने के) रास्ते हैं(07) कि तुम (सब) लोग (कियामत के बारे 
में) अलग-अलग (राय रखते) हो (कोई तस्दीक करता है कोई झुटलाता है)(08) इस (कियामत और 
उसके फैसले के यकीन) से वो ही (बदनसीब) मुंह फेरता है जिसको (कामयाबी ही से) फिरना होता 


पारा: 26 


पारा: 26 हामीम 462 5]-ज़ारियात 


है (09) बर्बाद हो जाएं बेसनद बातें करने वाले (यानी जो कियामत का बेदलील इनकार करते 
हैं) (0) जो कि जहालत (और बेपरवाई) में (सब कुछ) भुला बैठे हैं() (और हंसी उड़ाते हुए 
जल्दी मचाते हुए) पूछते हैं कि इन्साफ का दिन कब होगा(2) (आगे जवाब है कि वो उस दिन 
होगा) जिस दिन (कि) वो लोग आग पर तपाए जाएंगे(3) (और कहा जाएगा कि) अपनी (शरारतों 
की) सज़ा का मज़ा चकक्‍्खो, ये ही है जिसकी तुम जल्दी मचाया करते थे(4) (आगे ईमान वालो 
और तस्दीक करने वालों के सवाब का जिक्र है कि) बेशक परहेजगार लोग (जन्नत के) बागों और 
नहरों में होंगे([5) (और) उनके रब ने उनको जो (सवाब) दिया होगा वो उसको (खुशी-खुशी) ले 
रहे होंगे, (और क्‍यों न हो) वो लोग इससे पहले (यानी दुनिया में) नेक काम करने वाले थे(6) 
वो लोग (फर्ज व वाजिब अदा करने के साथ-साथ नफलों की भी पाबन्दी करते थे जैसा कि) रात के 
वक्त बहुत कम सोते (थे यानी रातों में जाग कर इबादत करते) थे(7) और (इसके बावजूद अपनी 
इबादत पर नज़र न करते थे बल्कि) अख़ीर रात में (अपने को इबादत में कमी करने वाला समझ 
कर) मुआफी मांगते थे(8) और (माली इबादत का यह हाल था कि) उनके मालों में मांगने वालों 
और न मांगने वालों (यानी सभी गरीबों) का हक (था यह ख्रैरात ज़कात के अलावा है और बिना 
अहसान जिताए ऐसी पाबन्दी से देते थे जैसे यह उन पर वाजिब) था(9) और यकीन लाने (की 
कोशिश करने और चाहत रखने) वालों के लिए (कियामत के सबूत के लिए) जमीन में बहुत सी 
निशानियां (और दलीलें) हैं(20) और ख़ुद तुम्हारे अपने वजूद में भी (दलीलें मौजूद हैं), तो क्‍या 
तुम को (फिर भी) दिखाई नहीं देता (यानी क्या फिर भी नहीं समझते)(2) और तुम्हारी रोजी 
और जो तुम से (कियामत के बारे में) वादा किया जाता है (उन) सब (का तय वक़्त) आसमान 
(में तकदीर की किताब) में (लिखा हुआ) है (जिस तरह रोज़ी कब मिलेगी मालूम नहीं मगर जो नसीब 
में है मिलेगी जरूर इसी तरह कियामत के आने के वक्‍त का पता न होने का मतलब यह नहीं कि नहीं 
आएगी बल्कि ज़रूर आएगी)(22) तो कृसम है आसमान और जमीन के रब की कि वो (फैसले 
का दिन) सच है (और ऐसा यकीनी) जैसा तुम बातें कर रहे हो (कभी इसमें शक नहीं होता इसी 
तरह इसको यकीनी समझो)(25)। 


नोटः- एक हदीस में है कि कोई आदमी (नसीब में लिखी) अपनी तय रोज़ी से बचने और भागने की 


भी कोशिश करे तो रोजी उसके पीछे-पीछे भागेगी। जैसे इन्सान मौत से भाग नहीं सकता ऐसे ही 
रोजी से भी भाग नहीं सकता । (क्रतबी) 


पारा: 26 
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आयत नं० 24 से 30 

(ऐ प्रगम्बर) क्‍या इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के इज्जतदार महमानों का किस्सा आप तक 
पहुंचा है(24) जब कि वो (महमान) उनके पास आए फिर उनको सलाम किया, इब्राहीम 
(अलैहिस्सलाम) ने भी (जवाब में) कहा सलाम, (और दिल में सोचा कि) अनजान लोग (मालूम होते) 
हैं (25) फिर चुपके से अपने घर वालों के पास गये और तन्दरूस्त बछड़ा (यानी उस का तला 
हुआ गोश्त) लाए(26) (और) उसको उन के पास (यानी सामने) लाकर रकक्‍्खा (चूकि वो फरिशते थे 
क्यों खाते उस वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शक हुआ और) कहने लगे कि आप लोग खाते क्‍यों 
नहीं (27) (जब फिर भी न खाया) तो उनसे दिल में डरे (कि ये लोग कहीं मुख़ालिफों और दुशमनों 
में से न हों) उन्होंने कहा कि तुम डरो नहीं (हम आदमी नहीं फरिशते हैं)) और (यह कह कर) 
उन को एक बेटे की खुशखबरी दी जो बड़ा आलिम (यानी नबी) होगा (क्योंकि मख़लूक में सबसे 
ज्यादा इल्म नबियों को होता है मुराद इससे इसहाकु अलैहिस्सलाम हैं)[28) इतने में उन की बीवी 
(हजरत सारा जो कहीं खड़ी सुन रहीं थी औलाद की ख़बर सुन कर) जोर से बोलती आईं फिर 
(जब फ्रिशतों ने उनको भी यह ख़बर सुनाई तो अचम्भे से) माथे पर हाथ मारा और कहने लगीं 
कि (एक तो में) बुढ़िया (फिर) बांझ (इस वकक्‍षत बच्चा पैदा होना भी अचम्भे की बात है)(29) 
फ्रिशते कहने लगे कि (अचम्भा मत करो) तुम्हारे रब ने ऐसा ही कहा है, (और) कुछ शक 
नहीं कि वो बड़ा हिकमत वाला बड़ा जानने वाला है (यानी भले ही यह बात अचम्भे की है मगर 
तुम तो पैगम्बर के घर में रहती हो और समझदार हो यह जान कर कि अल्लाह का हुक्म है अचम्भा 
न होना चाहिए)(30) 


नोटः- बच्चा होने की खुशख़बरी के बाद जब हज़रत इसहाकु अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक़्त उनकी 
मां हज़रत सारा की उम्र 99 साल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 00 साल की थी। 
(क्रतबी) 


पारा: 26 


